प्रस्तावनां 


इक्वर एक हैं, परन्तु भक्ततोग अपनी चित्तश्रत्त 
के अनुसार भिन्न भिन्न सासहूप से उसकी उपासना 
करते हैं, यह श्रृति का वाक्य है। यह सनातन 
सत्य जिन छोगो ने पाया है उन पर यह जिम्मेवारी 
आ पड़ी है कि थे अपन जीवन में सहिण्णुता, आदर 
और विश्ववचुत्त का विकास करें । 


स्ध्रम का तत्व पालन करत हुए हमारे आश्रम 
ने सब धम आर पंथ के ग्रति आदर रखने का ब्रत 
छिया है । उसके अनुसार आश्रम में उसय संध्याकाल 
को जो उपासना या प्रार्थना की जाती है. उसुकान्याँ 
संग्रह है । आश्रम का जीवन जैसा समृद्ध होना जाता 
है. वेसा ही बह भजनसग्रह मी बढ़ता गया है 

हम आथेना करते हैं. कि यह बाइमयी उपासना 
प्रभु की प्रिय हो । 


सम्याग्रटाध्रम नारायण मोरेश्वर खरे 


सादर ३ ॥४क्‍ 
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सत्याग्रहाश्रम का नित्यपाठ 
प्रातःस्मरणम्‌ 


प्रात: स्‍मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम्‌ 
सथ्ित्सुख परमहसगर्ति तुरीयम्‌ । 

यत्‌ स्वप्नजागरसुपुप्तमबति नित्यम्‌ 
तद ब्रह्म निप्कलमह न च भृतसंधः ॥ 


प्रातभजामि मनसो वचसामगम्यम्‌ 

बाचों विभान्ति निखिला थदनुप्रहेण । 
सम्नेतिनेतियचनर्निंगमा अबोचु- 

से देवदेवमजमब्युतमाहुस््यम्‌ ॥ 


प्रासनेमासि तमसः परमर्कंबणम 

परण सनातनप्द पुछ्योत्तमात्यम । 
यस्मिन्रिदं जगदशपमओपमूर्तो 

रउ्स्य भुजंगम टब प्रतिमासिस ने ॥ 


प्राकस्भरएशु 

१. सवारना "थदारमा भारा छेध्यर्भा सहुरता 
जात्मतत्चु ६ स्भरणु डर छुं; ते स4्५, शानश्प भरते 
छणरप छे; परमछ सेवी ते छेद्दी गति छे; ते थपुर्थ 
घ६ छे; ते सपप्न, ब्वभृति खते निद्रा जशेने ,सतत 
ग्गणु छे; ते शुद्ध थह् 9; जने ते ० हुं छु: पंयम७।- 
सूतथी जतेक्ष। ग्मा हे७ ते ६ नथी, 

२. ब्रे भन सयने बाशुने ्जेयर छे, बरी ०४ 
म्रपा पड़े यतुर्दिध बाणु अबर्ते छे, ब्खनुं पुन वेहे 
पणु ते न्‍गा नथी, सजा नथी,! मे रीते ०९ री 
शड्या, ते शह्मने सवारे जेहीने ६ भष्ण' 8. ऋषिणेओं 
तेने हेवे।ता हब, स्मब्सन्भी, पतनरहित शते सोथी 
जाहि तरीडे चुणुवेक्षु छे,. | 

३, म्ंघदारथी पर, श्र्य हुं, १०", शाश्वत 
जापार, पुरुपेत्तम नामथी जेणणायेधुं, जेवा परेभात्म- 
तसने हुं सवारे जेहीने नभर्शर इसे छ, ते ्जनत 
स्प्श्पनी संधर सजा र्ाजु ०८०१, २०७०4 भु[ - ब्शभ सप 
इैजाव छे तेम, अतीत थाव छे 


पं देवि ( 
समुद्रवसने देवि परवेत्तस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य॑ पादस्पर्श क्षमस्त्र मे ॥ 


या दुन्देन्दुतुपारहारथवला या शुश्रवम्नाइता 

या वीणावरदण्श्मण्डितकरा या श्रेतपद्मासना । 
था ब्रद्माच्युतशंकरप्रभ्नतिभिदेव: सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवती तिःशेपजाड्यापहा। 


बक्रतुण्द महाकाय सृश्कोटिसमप्रभ । 
निर्विन्ने कुछ में ढेव शुभकार्यपु सर्वदा ॥ 


गुरुबागा गुर्ुमेण्णुईकर्देवा महे्वर: । 


सर: साक्षात परत्रद्य तम्म श्रीगरधे नमः ॥ 


हर 


४, समुद्री सयुं बस्च 9, पता ब्सनां स्ततभड्कष 
छे, मते जिष्छु ब्सने। स्वाभी 9, ओबी है भूमिभाता, 
तने एु. नभरदार डरे छु.. भार पणथी तने सम. 
७ में भारा मपरावते क्षमा इ२: 


५, ग भेणरे, य+ 3 भरना ढारे ब्रप्री 
"और 9, ब्णु श्वेत बच्चे। पएरेकां छे, ना ७ाथ 
बीणुना सु६२ ६उथी सुशनित छे, न? स/्रे६ 5भण 8५२ 
विशग्ए छे, जह्मा, विष्छु, भहेशथी भोंदीने गधा हेने। 
, ने हमेशा सतवे छे, ते सभश्र जजान न्यने ब्सताने 
नाश 2रनार हैपी सरस्वती भाई रक्ष" 3रे।, 


६, ब्वुं वध्व जांस' छे, बावुं शरीर विशाण छे, 
2२३ सदी गपी बोनी आन्ति छे, भेवा ओे सिद्धि- 
विनाय5, भारों ग्षा शुभ अरमी!मां भते निर्विश्न 3२, 


, भुरु 


८८ थह्म! छे, 2२ झे ५४ विश छे, 
2 थे ० मछाएईैव छे; अर साक्षात्‌ परणक्ष छे: ते 
श्रीसुरुने हूं. चभरथार 3३ छुं. | 


शान्‍्ताकारं॑ भुंजगशयन पश्मचना्स सुरेशम 
विश्वाधारं गगनसदर्श मेघवर्ण शुभाग्म्‌ । 

च््मीकान्त कमलनयन योगिमिर्ध्यानगम्यम्‌ 
वनडे विष्णु मवभयहरं सर्वलोकेकनाथम ॥ 


फरचरणकृने वाफाय्ज कर्म वा 
भ्रवणनयनर्ज वा मानस: वाइपराधम्‌ । 
विहितमविद्ठित वा सर्वमेतत, क्षमस्त 
जय जय करुणाब्ये श्रीमहादेव शम्भों ॥ 


ने नह फामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्भवम । 
झामय इःखनप्तानां प्रानिनामानिनाथनम ॥ 


छल 
हि. 


८. भवभयने ६२ इशनार, सत्र बाडना ओेडभान 
स्वामी, सेवा श्रीविष्छुत हैं. नभरछार 3 छू, तेने। 
जाडार शान्त सीभ्य छे, तेशु सपवी शय्बा शनापी छे, 
तेनी नानिभांथी इभण छत्पन ययेश्षु छे, शधा सेवेने। 
ते स्वामी छे, जाणा बिशने ते जाषार छे, जादइाश 
ग्वे। ते मधविध छे, ते भेधना ब्यने। तेने। चए| छे 
ते सव्याणुधरी शरीसाणे छे, से संपत्तिनों ते 
स्तामी छे, इमण ब्यवां तेनां नेन छे, लते योगी! 
घ्यून पड तेने ध्णी श४ छे 

छाथ बड़े ६ पथ प३, पाणीयी ४ शरीर्थी 
डनथी 5 मांजियी हुं ०? ४ जपराध 3र, ते इभथी 
ठतपन ययेक्षे। ढे।यू, 5 भात भानसिद् हे4, रमभुद 34. 
तेथी छय 3 ज्भुद् न 59 ते आरणे छे।व, हे ध्यासागर 
अध्याणुद्री भछादेव, ते गधावी भने क्षमा 5२, तारे 
ब्श्वेष्श्यडार थाजे, . « 

१०. ६ नथी राब्ययनी छच्छा बरते।, 3 नंथी 
स्वजनी ४व्छा इर्ते।, जरे । भेक्षनीये भते छस्छा नथी; 
इः्णथी तपायेक्षां आशीनाननी पीडा ६२ थाय जेट श्ु १४ 
इच्छा 


२१७ 


स्वस्ति प्रजाम्यः परिपालयन्ता 
न्याय्यन सार्गेण महीं महीणआः । 

गोव्राह्मणेम्च: शुभमस्तु नित्यम्‌ 
लोकाः: समस्ताः सुखिनों भवन्तु ॥ 


नमस्ते सते त जगल्कारणाय 

नमस्ते चिते स्वलोकाश्रयाय । 
नमोड5द्विततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय 

नमो ब्रद्मणे व्यापिने शाश्रताय ॥ 


ख्मेके शस्ण्ये ल्वमक वरेम्यम 
त्वमेके जगन्पालकं स्वप्चकाणम । 
समेक जगनन्‍्कमृपानृप्रहने 
खमेके पर निश्चल्ल वििकल्पम ॥ 


श्र 


११, अच्यु इध्याशु थाम, राब्यजे। न्यायने 
ख्ते पश्तीचं पाध्षन 3र, ढमेशा याव ने भाह्षणुवु 
मना थाओ, जने सभरत क्षेद्र सी थाणे, 


१२, बश्यतवा डारशुश्प जने सपहप॒३प ढे 
परमेश्वर! तने नभस्यार, सब थाइना साश्रय खेव! 
चितसत्३५, तने नभसथार, भुझ्ति ्मापनार जदेततत्त, 
तवे नभरडार, शाश्रत सथने सर्वश्यापी लेता श््षते 
नभ२5।२. 


१३, एु ०४ भेद शरणु क्षेत्र न्रपे। छ--माश्रयवुं 
स्थान छे, तु ०८ शेड घंच्छवा धायड छ--बखा क्षाय८ 
छे, हु. ०7 शेड ब्श्यतवे। पा_्षमछार छे ज्जने पेताना 
०४ अडाशथी अड्शनाव छे, ठु ०४ जेंड जा उा|शिने। 
हत्पन्त बरनार, पाश्षन डसनार जते सार अरनार छे, 
मसने ठु ०४ शेड निश्रत्ष ममने नििउथ८प छे 


१२ 


, भयानां भय सीपणं सीषणानाम्‌ 


गति: प्राणिनां पावन पावनानाम्‌ । 
महोचि:पदारनां नियन्तू त्वमेकम्‌ 
परेषां पर॑ रक्षणं रक्षणानाम ॥ 


वबये त्वां स्मरामोी वर्य तां भजामो 
वये त्वां जगतसाक्षिरूप नमामः । 

सदेक॑तिधान निरालंबमीशम्‌ 
भवाम्भीधिपोते शरण्य ब्जामः ॥ 


१३ 


१४, ह॑ भयेने लय पमाउनार छे, लथद्रभां 
लगइर छे, तु आशीणानी गति छे, खने पव्ित प९एु- 
लेने पणु पवित्र झसनार ठुं ०४ छे. श्रेष्ठ स्थानने। ठुं ०४ 
जेडले। नियमन ध्स्नार छे, ठु परथी पशु पर छे जने 
रक्षणु: धरतारबुं पणु रक्षणु अशनार हु छे, 


१५, मभे तार स्मरणु 3रीज छीलशे, जते तने 
भण्णे छीज; ब्स्यतना साक्षीश५ तत नखमभे नी 
छीओ, सपहनश५प, ओेशडभात निधान, सथते इशाने। 
साघार न देनार मेत्र, जा लबसाभरभां वद्याणुरप 
घखिरने जमे शरणु नर थे छीणे, 


उपनिषत्स्मरणम्‌ 


हिरण्मयन पात्रेण सत्यत्यापिहित मुखम्‌ 
, तत्त्व पूपन्नपाव्रृणु सत्यथर्माय दृश्य । 


थ््् हि 
मा हर 


अम्ने लय सुपथा राय अस्मान्‌ 
विश्वानि दव वयुनानि बिद्वान। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो 
भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥ 


श्रयथ्व प्रेयश्ष मनुष्यमेत- 
सती संपरीत्य विविनक्ति घीरः । 
श्रयों हि धीरो5भिग्रेयसों श्रणीत 
प्रया मन्‍्दों योगक्षेमाद दणीते ॥ 


श्र 


हपनिपत्थ्मरणु 


३, सीना ब्र॥ा। थध्यडित दांडिणुवी सतत भेज 
बरडार्ध गयुं छे, है. पृूषन्‌! (ब्श्भतने पोषण हेनारा 
स्रय ) सत्यनी शाप इसनारे। ब?े ई, तेने सत्वतु भुण 
इेजाय ते भार ते ढांड्एं तु ६२ 33. 

२. सर भार्थोवा सानवाणा सशिदेव, स्थभते 
स्मभार) ध्येयवी ( निश्चित ) आपि % रीते था, तेपी 
रीतने श्रद्र भा ठु जमते वर्ष न्य, न्मभारों 52गटिक्ष 
भाषे। साथे ध (जते तेने क्षर 3२). वने सभे 
३०5० नभरदार बरीले छीलओे 

3, अय (उध्याएु ) लते प्रेय (भ्िय) शन्‍ने 
मनुष्य मागण जावीने थेभां रे छे, आाद्यी पुरुष 
भनन्‍्तेवी घटती परीक्षा रीने तेवी पच्ये विन अरे 
छे, 3ययी जय उरता अबने ०४ पसा६ रे छे 
भूण भव॒ष्य येगक्षेम (लैडि4 सुणापलेण) वुं 
साधन ब्यूणी जँगते स्पीडरे छे 


श्द्द 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 

तपा<सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 

-तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीसि 3४ इत्येत्तत्‌ ॥ 


४ 22 
ना न्राः 


आत्मानं रथिने विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मन; प्रग्नहमेव च ॥ 
इच्द्रियाणि हयानाहुर्विपयांस्‍्तेप गोचरान । 
आत्मेन्द्रियमनोयुत्त॑ भोक्तित्याहुमनीपिण: ॥ 
विज्ञानसारथियेस्तु मनःप्रगहवान्नरः । 

सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो: परम पदम्‌ ॥ 


३६ 
मे नह 


.उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानह्निबोधत । 


क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तन्कयों बदन्लि ॥ 


१७ 


है 


४. सर्वे वेद व पध्चुं अतिषाध्न 3रे छे, सर 
तय ( शतिम साथ्य तरी$ ) न? पह्चुं पुन बरे छे, 
गे पछ्वी घच्छायी ( सुयुक्षुओे। ) भ्ह्मयय तु पाक्षन डरे 
छ, ते प६ हूं तते 2 डभां 3६. छु--४* थे ते ५६ छे 


१-६. जात्मा स्थर्गा णेरेकष याद्धी ७, शरीर रथ छे, 
भुद्धि सारथि छे, भत क्षयाभ छे, घत्यि। थे।॥। छे, जते 
(पाय) पिषये जायरे। छे, जेभ तु सभण्य, छत्नयि। 
जने भव साथे ब्वेडायेशे।! जात्मा ( तिपय ) लागपनारे 
3 अमन आध्या पुस्षे। बढेता समाव्या छे 


७. ब्गने। मुद्धिपी सारथि ( ढे।शियार ) हेय सते 
32]नी भन३पी क्षयाम ताला छोथ ते (जा! सासार- 
३ी ) भागनी पार नीडणी “रर्ध ने, विष्छुनुं 2 ५६ 
आप्त ४री के छे. 


८. कह, ब्वणे।, स्जने औ४ पुरुषे! पसे ०४ गान 
भेणपी क्षे, (2२० ४) ॥ब्या ए२पे। 3डे छे 3, रानी 
पीदषणु घार 5परथी «८४३ न्यवु भुश्ऐेत्त छे तेबुं ब्ः गण 
बि३८ ५भारे ९४पुं 3! ऐे, 


] 


अभिय्रथको भुवर्न ग्रविश्टो 
रूप रूप॑ प्रतिरुपी वभूत्र । 
एकस्तथा सबंभूतान्तरात्मा 
रूप रूप प्रतिरूपी चहिश् ॥ <ु 


बायुयथेको भुवन ग्रविशे 
रूप रूप प्रतिरुपी वभूव । 
एकस्तथा सवभुनान्तरात्मा 
रूप रूप प्रतिर्पो बहिश्र ॥ १० 


सूर्यों यथा स्वैोकस्य चक्षुर्‌ 
न विप्यत चाक्षुपर्बाद्मदोप: । 
एकस्तथा स्वभुतान्तरा्मा 
न किप्यत लछोकदु:खेन बात्यः ॥ १ 


एकोा बच्यी सवभुनान्तसस्मा 
एके मय बहुधा या करोति । 
तमान्मस्थे यश्नुपस्यन्ति श्रीग 
सपाध्सुसाध्णाखते ननरेपाम ॥ 


१९ 


८, ब्ख्म ब्स्यतर्मा रहेदे। मेड १९ न्मथ्रि (पोतावुं 
स्वइ५ दायम शणी ) ब्लुच्च प्छुच्न पद्चयावी सायतियी 
बग्गुद्च ब्बुद 2१ घारणु डरे छ, ते ०८ अभाएँ खेद ५४ 
सर्वच्यापद जातरात्या परतुभानवा सवोगथी प्युष्ध 
ब्वुद्चं ३पे घारणु बदीने, पाछे। (देव रप३पे ) जार 
(शकित्त ) रे 8 । 

३०, ब्टभ खेद ब7 वायु हत्थतभांता विविध 
पद्चथी साथे सम धमां जाववायी छु६ ०१६ साआरेने 
घारणु 3रे छे, तेम विश्वव्यापद खेद ०४ नन्‍्तरात्मा 
लिन्न लिन 2पे घारणु इरेते। छता (देव स्व३ पे ) 
ण७२ (न्मविह्त ) रहे छ. 

११, सद शेडिना नेनशप से बह अभाएँ 
साभान्य नेत्रेना द्षाथी न्मवित्त रहे छे, तेम ०२ 
सकथी न्याय ओेवा विश्वव्याप5 स्वातरात्माने क्षेद्रिना 
इःणाने। क्षेप क्षाथते। नथी, 

१२, मेड, सब बूताने व्यापीत रहेशा, (पिताना) 
शेड ०८ स्वश्पने स्थनेड अड्धरे देणाउनारा (परमेश्वर) ने 
“ आदी पुर॒प पोतागां रहेशे - बुओे छे, तेने ०२ 
अआयभना झुणनी आपि याय छे; णीन्नओने थती नथी, 


र6 
खित्यो इचित्यानां चेतनशितनानां 


एको चहूनां यो विद्धाति कमान, । 
तमात्मस्थ यें$ चीरा- 
स्‍्तेषों शान्तिः शाश्वती नेतरेषार्म 0 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
भेमा विद्युतों भान्ति कुतोड्यममिः । 
तमेव भान्तमलुभाति सर्व 


तस्य भासा सर्वे्िद विभाति 0 


६3 


तपःश्रद्धे थ ह्युपवसन्त्यरण्ये 
विद्वांसो गा हे न 
शान्ता विद्वांसो मेक्षवया चखरन्तः १ 


सयद्वारेण त विरजाः प्रयान्ति 
यत्राम्रतः से पुरुषों छाव्ययात्मा ॥| 


११ 


१३, सर्च जनित्व पद्चथानां रहवा अेड, नित्य, 
सब येतन पदाथीाने येतना स्मापवाबाणा, पोते सेंड 
हा जनेडनी डमनाओने दूत बरनास (परमेश्वर ) ने 
ग़ अद्यी पुरुष पीताभां रहेश्ना ब्लुओे छे तेने ०० 
डायभती शांति भणे छे; शीन्‍्नओने नि. 


१४, त्यां खय अ्रद्यश पाड़ी शडते नयी, त्वां यंद 
४ वाराजेना अद्ाश पणु पड़ी शडते। नथी; सा 
पीव्श्णीमा पणु प्रशाश हवा जसमथ छे; सा शय्नि ते 
अबी। ०४ रीते प्रदाशी श॥र ? ब्सवा अद्ाशने थीधे ( सर्य, 
ये, तारा घत्याहि) सर्व पद्यथे। अध्ाशभान थाव 
9, तेना बर तेग्श बे या सर्म स्पष्टपशु अडाशित 
थाय.छ 


पु, के विधान शांतिपूव5 स्म्रएय्भा २ी, तप 

जने श्रद्धातु सेवन बर्तो २डी, लिक्षार ततिथी (स्मपरि- 

अब्यी ) रहे 8, ते पापरडित थर्च ने स्यदरिथी, ब्ययां 

८ मे अश्निदद मविद्ादी ज्यने सपिनाओं पुरुष छे, ते 
-सथाने श्वय' छे, ' न 


रे 


परीक्ष्य लोकान्कमंचितान्‌ 
ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृतः कृतेन । 
तद्रिज्ञानाथ॑ स गृरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि: श्रोत्रियं व्रह्मनिष्ठम ॥ 


तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ 
प्रशान्त्चित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुष वेद सत्य 
प्रोवाच ता तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम ॥ 


प्रणवो धनुः शरो ह्ाात्मा ब्रह्म तह्नक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्ये शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिस्टियन्ते स्वसेश्नया: । 
क्षीयन्ते चात्य कर्माणि तस्मिन्द्टे परावरे ॥ 


र्३े 


१६. (सम) अर्मेथी मणवार। क्षेद (विनाश छ) 
जेपी गातरी उरी धर्ण भ्राह्नए वेराग्ययुड्त यु. नित्यवी 
आपि इद्दी मनित्व बे थर्् शब्ती नथी, (ते निलने) 
व्यूणुवा भारे समिष छाथनां बर्ट ने मेटथे शिष्यनारे) 
तेशु वेधपारणत भ्रह्मनि्ठ शुरु बने ०८ «८वुं ब्मेर्ध से. 

१७. गापी रीते विधियुक्ष जावेक्ष, शांत थित्त- 
बाणा जने मतेनिश्रदी शिष्यने ले विद्वान स्मायाय॑ं ०? 
पड़े ते सत्यश्वश्प व्यय पुरंपठु (मेटले परनात्नावुं) 
गान थाय छे ते श्क्मविद्या डछ्ढे छे 

१८. अणुब्‌ (355२) मे घव॒ष्य, खात्ना मे 
गाएु, जते थ्रक्ष थे क्षय छे शेम (कपिशिणओ ) 
बच छ; भार मत्वत सावधानपणु ते बह्मने पीधी 
गर्भ माणु धब्यमव थर्श व्यय (ध्षक्ष्यमां पेशी व्यय) 
तेम श्रह्ममय धर्घ ८४थुं, 

१८. झे तरवना ५२ (श्रेष्ट जथपा श्रृद्षभ ) 
खने जपर (डनि८ सथवा स्थूण ) लन्‍ते अश्ञरना 
स्वश्पनुं जान थर्ता छेध्यती गहि। छूटी व्यय छे, सर्व 
सथयथे। शिडी ब्यव छे, खने सप डे क्षय भाभे छ 


4. | 


भ्रहेवेदममत पुरष्ताढ्ह्य पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्वोत्तरेण । 
अधगश्वोध्व॑च॒ प्रसुतं ब्रह्मेचेद विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ २३० 


सत्येन लम्यस्तपसा हाष आत्मा 

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमेयों हि श॒म्रो 

ये पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा: ॥ २१ 


सत्यमेव जयते नानूतं 

सत्येन फन्‍था विततों देवयानः । 
येनाक्रमन्त्युपयो द्याप्तकामा 

यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ हु 


नायमात्मा प्रवचनेन लक्यों 
न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवेष ब्रणुत तेन लूम्य- 
स्तस्यैप आत्मा बिद्वणुत तन,.स्वाम ॥ 


रन 
ध्ग 


२८, 


२०, जा जविनाशी श्रद्य बह जांगण, पाछण, 
क्षिणे, 8त्तरे, नीथे, 8१२, यारे शाबुओ पथरार्श 
हु 8. जा पक्ष ब्ः विश छे, खाने सवंथी १४ छे, 

२१, जात्मानी आप छमेशां सत्वथी, तपथी, 
भारी जथवा स॑ पृ (रीते आप इरेता ) शानथी, खने 
अह्ययर्यथ्री थाय छे. पेताना स्मंतःडरेणुभां निष्छक्षंद 
खते अद्याशभय रवश्पभां रहेनारा जात्नाने पापरदित 
थयेक्षा अयत्नशीक्ष थ्षेत्रि ब्नेर्ठ श्र छे 

२२, सत्यते। न्रय थाय छे; जसलतने न्(्य 
थते। नयी, न? भा इताथ' थयेक्षा ऋषिओ। व्यय छे 
जने के भाग' पर सलतुं ते परम निधान रहे छे, ते 
दाने भा सत्य बड़े ० जापए भार जुध्धे। ५५ छे, 

२३, मा जात्ना पेद्ेन। ख्ययुनथी ॥ थते। 
नथी, मुद्धिती जीणुबर्थी 5 पुष्धण श्रवणुथी (आटके 
न्मनेड विषयेती भाहिती डावाथी ) आप्त थतेा नथी, 
पशु बजा जाताने «४ बरे छे (जेटते जेनी ५४ 
* आप्ि बछि छ ) तेने ०८ तेवी आप्ति थाय छे : तेने ०४ 
जात्ना जेताबुं शवशप अगर $रे छे. 


रद 


- नायमात्मा बलहीनेन लम्यों 
न च॒ प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगांत्‌ । 

एसिरुपायेयेतते थस्तु विद्वां- 
स्तत्येष आत्मा विश्वते ब्रह्यघाम ॥ 


संग्राप्यनसयषों ज्ञानतृप्ताः 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ता: । 
ते सवंग सवतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सर्वेमेवाविश्वन्ति ॥ 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: 
संन्‍्यासयोगाद्तयः शुद्धसत्त्वा: । 

ते ब्रह्मलोंकेपु परान्तकाले 
पराम्ताः परिसुच्यन्ति सर्व ॥ 


न 


२४, (शह्मयर्वना ) शश्षरणित, गध्रक्षती, नेभ ०९ 
शसशास््रीय तपने जागीडार उसतारने स्मात्मानी आध्ति 
थती नथी, या हपायेथी (शेरथे 6प५॥ देपे। 
डाड़ीने ) ब्यारे उब्यी घश५ तेने भेणवव। अयत्त डरे छे 
थरे तेने। खात्मा श्रह्मपध्न भेणपी क्षे छे 


रुप, सजा सखमात्माने आप डरी क्षेव्राथी आतठृत, 
ग्स्तित्म,, अशान्त जने अेडश्रथित्त ययेक्षा विहरन 
कापणे। शे सवव्याथी खात्माने सर्वत्र भाभीते 
सर्वभां अपेश 3रे छे 


२६. वेध्षन्त (सर्वा जानने ब्यों न्‍्थात स्मावे 
के. ते ) तथा विज्ञान (अड्रेतिवुं जान ). पड़े न्रभणे 
(परम ) आअथते सारी रीते निश्र4 अ3री थींधे। छे, 
तेम ०४ सन्‍यास तथा येय व5 न शुद्ध सरव (थित्त)- 
वीणा यथा छे, भेत्रा अयत्नवान शक्मपरायणु क्षति 
भरणुड्ने श्रह्नक्षाइर्भा ०/र्ण मुड्त थर् व्यय -छे 


श्८, 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः ससुद्रे- 
इस्ते गच्छम्ति नासरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरुपाद्विमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ २७ 


स॒ यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहोव भवति 
नास्यात्रह्मवित्कुल भवति | 
तरति शो्क॑ तरति पाप्मान॑ 
गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोष्मतों भवति ॥ २८ 
जे न्ः 
यतो वायो निवत्तेन्ते । अग्राप्प सनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ू। न विभेति कदाचन । 
एते हि बाव न तपति किमह साथ नाकरवम्‌ । 
किमई परापमकरवमिति ॥ 


क्र 


स्ण 
जज 


ड्ो 
हर 


युवा स्थान्साथु युवाध्यायक: आशिष्ठो इढिप्लो बलिएः । 
नम्येये प्रथिवी स्वेवित्तस्थ पूर्णा स्थात्‌ ॥ ३० 


२९ 


२८. नरम सभ# जणी बढती नहीओ। पेतानां 
नाम आते ३५ छोडी समध्र्भां ० वीन थाय छे, ते 
अभाएं| भुद्ग थयेथे। शानी नाभश्पथी छूटी सपे9४ 
मेष दिव्य पुरुषमां (लीन थर्ध) न्यय छे 


२८, ने ते श्रे८ट भक्ष सभग्चय ते 'मद्दा प्र थाय 
छे, तेना 2णर्मा शहने न ब्वणुनारे। 6(पन थते नथी. 
ते शाइने वरी ब्चय छे, पापने तरी व्यय 9, इेध्यभांना 
पापतायी छूटी ते भत्युरढित थाव छे, 


२८, बयां पढेँथी न शडवाथी बाशी मन सछ 
पाछी ॥रे छे, ते भह्षना मानने बे? ्मव॒ुभपे छे, ते 
इच्पि णीते नथी, (अरुण ) जा सल्धृत्य मे! 3६ नि, 
जा पाप ने 34, लेता अडारना (पश्राप) ताप 
इसबाने ओेने असय ०९ न्मावते। नथी, 


, 3०, तरुण छत्तम अडारना, समत्य॑त जप्यायी, 
जाशावान, दढनिश्रयी जने गक्षसापन ढे।ई ब्वे् थे, 
शेष तरुणुने जया सब एथ्वी धव्यमय थर्ए व्यय छे 


३० 


अनृतदर्शी । समा: समाजाधागन्ता । अजनवादशील:ः । 

ने रिकर्माणि ०5५ 
रहःशील: । ग्ुरोरुदाचारेष्वकर्ता स्थे । ्‌्रीषु 
/यावदर्थसभाषी । झदुः । शान्तः । हीमान्‌ । हृड्ुतिः । 
अग्लास्नु: । अक्रोधन: । अनसूयः । सायंप्रातरु द- 
कुम्भमाहरेत्‌ । अरण्यादेधानाहत्याथी निदध्यात्‌ ॥ ३१ 


बल वाव विज्ञानाद्ूयोषपि ह झात॑ विज्ञानवतामेका 
चलवानाकम्पपते ॥ स यदा वली भवत्यथोत्थाता 
भवल्युत्तिप्यन्परिचरिता भचति, परिचरन्नुपसत्ता 
भवत्युपतीदन्दश भवति,. श्रोता भवति, मसन्‍्ता 
भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता सवति । ३३२ 


श्र 


3१. तेण इलादि ब्वेबां नि, सभा सखने शे।ड- 
समुष्यभां ब्युं नि, क्षेत्र विष अध्य भारताना तेने। 
स्वभाव न छोवे ब्वेर्ध जे, से अेशन्तनी रुथिपागे। 
हवा ब्वेर् जे, थुयु क्या तेनां सागचीयी। मधरितरीते 
ब॒तें तापणु तेएे स्वेग्छायारी भनयु न ब्वे्ण जे, स्ीजे। 
साये द्ाभपूरतुं ०४ जेध्षवु; जेएे २६, शांत, ध्षष्ठव- 
युद्त च्जने #कनिश्र्यी थबु; जाणस, कीच, भत्सर छाडी 
हवा; सवारसांप्ट (शुरुने बेर) पाणुीने घढे। मरी 
लाववा; रजरएयमांथी जणतणु क्षाप्॒रु, 


३२. मण विद्ञनथी श्रेष् छे, आरणु मेड मणवान 
भाणुस से। विध्ानाने थथरावे छे, मवुष्य मणवान थाय 
त्यारे ४ वहीने शेल थाय छे (आटे भुरुने घेर ब्रा 
तेयार थाय छे ), शिध्या पछी ते शस्नी सेवा डरे छे, 
सेवा अ्योथी ते भेती पासे मेसवावाणे। थाय छे, पासे 
पेसवाथी ते 5९ (अरुती ६ष्टि सभष्य्वावाणे।) थाय छे, 
अबषुणु डइखावाणे। थाय छे, मनन डरबावाणे। थाय्‌ छे, 
मु थाय छे, उदुलबान थाय छे, विश्वावी,थाथ छे. 


३२ 


बलेन प्रथिवी तिष्ठति, वबलेंनान्तरिक्षं,. बलेन 
दयोवेलेन पर्वत, बलेन देवमनुष्या, वलेन पशवश्र 
वयांसि च दृणवनस्पतयः.. श्वापदान्याकीटपतमन्न- 
पिपीलकं, चलेन लोकस्तिष्ठति। वलमुपास्य ॥ 

मधु वाता ऋतायते। मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माथ्वीने: 
सन्तवीपधी:) मथु नक्तमुतोपस:। मधुमत्पार्थिव रज:। 


मधु यॉरस्तु नः पिता। मधुमात्नों वनस्पति: । 
मधुमानस्तु सूर्य: । माध्वीर्गावों भवन्तु नः॥ 


क्र क्र 


न जातु कामान्न भयात्र लोभात्‌ 
धर्म त्यजेजीवितस्थापि हेतो: । 

धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्य 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वन्तित्य: ॥| 


जेट १ 
क्ऋ नी 


यदेव विद्यया -करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव वीयैवतर 
मबति॥क 


३ 

शणना ब्वेर पर प्रध्वी टी छे, जाडाश टड्यू' 

9. पर्बात, है5, भनुण्य, पशु, पक्षी, बास, वनस्पति, 

नानहडी डीडी, पतंग, शीडायी भांडी सव पशुणे।, 

सर्व कड़ा सध्षना जाघधार पर टययां छे. भार हुं 
मणेवदी उपासना 2२ 


(सत्यनी शीपष उरनारा न्‍्थभते ) पवन स्थवुद्धण 
थाओे।, नदीओे। भीह पाणी पाणा, सर वनस्पति 
भीीी. थामे।, स्थभते शात्रि अब्याणुअ६ थाणे। 
अनात सुभआद थाओा, सच्या सान॑ध्भध याशे। 
प्तृस्वेश्ष माशाश ते समभते साशीचाध &, दक्ष 
बजेरे भतने भधुरां इगे। जावे, सं भार 
इब्याणु 3३, यये। खभारा तर वात्सत्य परावे। 

खेडा६ घ०छ पृत्त थाय मे भार, (मथवा) भय 
केस 5४ आणुचु रक्षणु अरब भाटे पु परम छे।&व॥ 
नहिं, डरणु) पन से नित्य छे, जने सुण:ण ये।३। 
बणत टडपावाणीं छे, जात्मा नित्य छे, (पण७ तेने 
जधनभां नाजिवा) आरेणुमूत थर्येत्षु शरीर नाशप'त छे, 


( 
हि 


श्रद्धुय5% सतंःडरणुथी जानपूवुड स्मृने 8पासना- 
पृष& उरेसु उन ज्मत्यत साभध्यवान थ्ाव छे, : 


है. 


है. 


सायंकालकी प्राथना 


थ॑ ब्रह्मा वरुणेन्द्रर्ठमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य: स्तवे- 
बेंदें: सांगपदक्रमोपनिपदेगायन्ति य॑ सामगाः । 
ध्यानावष्थिततद्गवतन मनसा पश्यन्ति ये योगिनों 
यस्यान्त॑ न विदुः सुरासरगणा देवाय तस्म नमः ॥ 


गीता, अ० २ 


अजुन उवाच 


स्थितप्रज॒त्थय का भाषा समाविस्थत्य केशव । 
स्थितधी: कि प्रभाषेत किमासीत अजेत किम ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


प्रजहानि यदा कामान सर्वान्पाथ मनोगतान | 
आत्मन्यवात्मना तु्ट: स्थिनप्रश्नस्तदोच्यत्त ॥ 


पं 


० झा 
र५ 


दुःखेष्वनुद्विममना: सुखेषु घिगतसप्रह: । 
वीतरागभयक्राध: स्थितथीमुनिरुच्यते ॥ 


यः सवप्रानभिस्नेहस्तत्तस्प्राप्प शभाशभम । 
नाभिनंदति न देष्टि तस्‍््य प्रज्ञा प्रतिप्ठिता ॥ 


यदा संदरत चाय कृर्मे।इज्नानीय सबश:ः । 
इन्द्रियाणी दियाथ्षभ्यस्तस्थ॒प्रन्ना प्रतिश्टिता ॥ 


विद्या विनिवनन्त निराहारहय देहिनः । 
रसवज्ञ स्सोड्प्यस्य परे देश्वा निवलते ॥ 


यततों छापि कम्तेय पुरुपस्थय विपधितः । 
इस्ट्रियानि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभे मनः ॥ 


३८ 


तानि सर्वाणि संग्रम्य युक्त आसीन मत्परः । 
वश्े हि यस्यन्द्रियाणि तत्य प्रन्ना प्रतिष्ठिता ॥ 


ध्याग्रतों विप्यान्पुंस: संगस्तेप्रपजायत । 
संगास्सजायत काम: कामान्क्रोधों5भिजायत ॥ 


क्राधाउवति मंमाहः संमोहास्स्मनिविश्रवमः । 
स्मृनिश्वदाद बुद्धिनाओ चुद्धिनाशान्प्रणश्यनि ॥ 


* 


दिपवियुफ्तसतु विषयानिन्दियसरन्‌ । 
स्मिवश्यविंभियात्मा प्रमाठदमशिगच्छनि ॥ 


५ 


६१. से भधी छतन्चियेने वशभां शणी येशीशे 
भारामां तन्‍मय थर्ध रहेवु ब्लेर्ठ मे, ४भ + पोतावी 
छब्ये। बता पशभां छे तेती णुद्धि स्थिर ७, 


६२. विषय! खितवन बस्तार पुरुषेने तेंते बिषे 
जासडत उत्पन थाव छे, जते सासश्तिभांधी 
डाभना थाय छे जते ॥भवाभाथी ग्रोष 86१ था छे, 


६३, शीधमांधी मूहता पे थाव छे, भूृढताभांथी 
जान फुक्षाय छे, ने मान ब्यायी जानते। नाश थाय ऐे, 
खते बना जाती वाश थये। ते मुञेक्षा सभान रे 


, ६४, पणु बमतुं भत पीताना आणूभां छे लने 
मनी घत्थये। राभप्रेपरह्ित हा तेने वश च॒र्ती छे 
ते भवुष्य घब्चियाने। व्यापार यक्षाबते। छते। खित्तवी 
असनता भेणवे छे, 


26 


प्रसादे स्वेदु:खानां हानिरस्थोपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याग्ु बुद्धि: पयवतिठ्ठते ॥ 


नाध्ति चुद्धियुक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना । 
,न चाभावयतः शान्तिरणातस्य कुतः सुखम ॥ 


टरस्टियाणां हि चरतां यन्मनोडनुविधीयत । 
तढम्य हरति प्रश्ां तायुनविभिवाससि 


३१ 


तरमायस्य सहाबाहों नियदीतानि संर्वधः । 
इब्डियार्भ दियावन्यम्नम्य प्रढ्मा प्रतिश्नि ॥ 


या निशा साभनाना स्यां जागरतें सेयमी । 
गर्या पगप्नल नतानि सा निशा पह्यतों मन: ॥ 


हरे 


६५, थित्तश्रसनवाथी जाना शघां :ण 2णे छ 
खने असनता पामेक्षाती मुद्धि तरत ०४ स्थिर थाय छ 


६६, ब्रेन समत्व नथी तेने बिवेद नथी, पेते 
नडत नथी, सने ब्रने भड्ित नथी तेने शान्ति नथी. 
जने ब्यां शान्ति नथी थां सुण अयायी हाय ! 


६७, विषयेभ[ं लरडती घत्डियिनी पाछण ब्सेवा 
भन होडी व्थय छ. तेवे भक, वायु ब्रभ नीझने 
पाएीनां ताशी क्षर्ण ब्वय छ तेम, तेनी गुद्धिने अभे 
सा ताशी वर्ष व्यपे छे.. 7 

5६८. तेथी, ऐे महानाएं।! बनी छत्थियि। थे।मिर 
विषयेभांदी नीडणीने पैताना वशर्भा जापी अयेधी 
ह।व छे तेनी शुद्धि स्थिर थाय छे, 


६६. ब्ययारे सर आशी सता हाय छे त्यारे 
संयमभी ब्वगते  छोग -छ.. ब्ययारे शेड व्यथता, है।य 
9 थारे जालतान मनि-खते छ्े।व -छे...... 


 अ 


७ 


८्ण 


आपृथमाणमचलप्रतिष्ट 

समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्गत्कामा ये प्रविद्यन्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्नोति मे कामकामी ॥ 


विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांभरति निःस्फ्रहः । 
निर्ममों निराफार: स झांतिमश्िगच्छति ॥ 


4 


क्त्दा पक प्राय दप्रद्ाा 

एया द्राद्पी स्थिति: पराथ नर्नां प्राय विमुत्तति । 
की बज +ग्मच्छति + 
ग्यगस्यामस्लपाटिकधि प्द्यनिर्नायम || 


8३ 

७०, नदीआना अवेशयथी मराता ७्तां समग्र व्शभ 

खयण रहे छ तेम हब? भवृष्वने विषे संसारना भोगे। 

शी व्यय छे ते.ब्/ शान्ति पामे छे, नि ४ शामना- 
- बने भनृष्थु, 


छ१, शी डआभनाणेत्‌ छेड़ी 7 पुरुष एन्छा 
भभता चने जएह धए रहित थर्ण बियरे से ते ४ शान्ति 
पाने छे, 


७२, है भथ! घशथिरते आगणणनारी स्थिति 
जाषी चते छे, ते भाग्या पछी ते भाहने वश नथी 
थते।, जते भरणुथाणे पणु जापी «४ स्थिति नमे ते। ते 
अक्षनिर्षाणु पार्भे -छे 


॥205 


विद्यामन्दिरकी प्रार्थना 


3» सहनाववतु । सह नो भुनक्त । सह वीये 
करवाबहे । तजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै । 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


+ 


३» झसतों मा सह्वमय । तमसो मा ज्योतिगमय । 
मृत्योमाध्मते गमय ॥ 


योइन्तः प्रविज्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम 
सेजीवयत्यसिल्शक्तिधर: स्वधाम्ना । 

अनन्‍्यांख हस्तवरणश्वगस्वगादीन 
प्राणान्षसों सगवत पुम्पाव सुभ्यम ॥ 


४० 


विधभाध्शिनी आर्य 


जापणु भनन्‍तेनी ते साथे विड्यास 3रे।, समापणु। 
सन्तेनु ते साथे भाक्षन 3रे।, माप साथे पुरुषा4 
इरीशे, जाप जध्ययत तेत्तली थे, खं।पऐ] 
अेड्भील्वने। द्रेप न बरीसे, रू शानिति: शानितः शानित: 

(हे अभी. ) भते ससतभांध्री सतर्भा क्ष्ण 5६; 
खसंपरारमांधी अध्यशर्नां कर्श ब्य; मत्युभादी जममभुतभां 
क्षर्ण ब्य, 


ऐै सवशश्तिभान ! तु भारा हध्य्भा वास 4रे ऐे; 
तार तेब्र्थी भारी भ्तेधी वाशीने ब्वअ्त 3रे छे; भारा 
हाय, पथ, 2, लगा पभेरे जनय आएे।नां आणु रे 
छे; भेव। है नयवान, तने भारा हब्वरे। तमस्झर छप्ते, 


खस्रियोंकी पाथना 


गोविन्द द्वारिकावासिन कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कौरवे: परिभूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 


है नाथ! है रमानाथ ! ब्रजनाथार्तिनाशन । 
कौरवाणवमम्ां मामुद्धरस्व जनादन ॥ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गाविन्द कुरुमध्य 5वसीदतीम ॥ 


धर्म चरत माउंथर्म सत्य बदत नानृतम्‌ । 
दीच पश्यत मा हस्वं परं पश्यत माउपरम ॥ 


अहिंसा सत्यमस्तेय शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
एसे सामासिक धंमे चातुवेर््यइन्रवीन्‍्मनु: ॥ 


त्एः 
पु 


अहिसा सत्यमस्तेवमकामक्रोंधलोभता । 
भूत॑प्रियहितेहा व धर्मोड्ये साववर्णिक: ॥ 


विद्वद्धि: संवितः सद्धिर्नित्यमद्रपरागिसि: । 
हृदयेनाभ्यनुजातों यो धर्मत्न निबोधत ॥ 


धुयतां धर्मेसवेस्व॑ थ्रुत्था चेबावधायेताम । 
आत्मनः प्रतिकुलानि परेपां न समाचरेन्‌ ॥ 


श्टोकार्थन प्रवक्ष्यामि यदुक्त अन्थकोटिमि: । 
पगेपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम ॥ 


आडदित्यनद्धावनिटो इनल्थ ग्योभेमिरापो हदये यमश्व । 
गहछ रंत्रिश्व मे समन्य भ्रमोषिषि जानाति नरत्य उत्तम ॥ 


द्वादशपंजरिकास्तोत्रभाग: 


मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुछ सद्रद्धि मनसि वितृष्णाम । 
यदछ्रमसे निज्कर्मोपात्ते वित्त तन विनोदय चित्तम ॥ 


अर्थमनथ भावय' नित्य नास्ति ततः सुखलेश: सत्यम्‌ । 
पुत्नादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रेपा विहिता रीतिः ॥ 


काम क्रोब लोभ मोह त्यकल्ाउत्माने भावय कोडहम । 
आम्मक्ञानचिहीना मृठास्त पच्यन्ते नरकनियुद्धां: ॥ 


स्यि मयि चान्यत्रकी विष्णुब्थथ कुप्यसि संर्वेसहिष्णु: । 
स्स्मिश्नपि पस्यास्माने स्त्रोत्सज मेदात्रानम ॥ 


नडिनीदलगनसब्यि तरले नद्ल्ीवितमनिश्यनपलम । 


4४5६. खपत 
गट्े वय 


7 यशिमानग्रस्त छोमं, शोकहत ने समसतम ॥ 


ध्ब्रै 
8६श५'%रशिध्विभां थी 


है. भू्ण'' घनप्रामिती कृष्णुते त्ाग 3२; स६- 
गुद्धि 3री भनते तृष्णारदित ३२; पेतार्ता से 2रीने 
डा घन आत थण तेवयी तारा थित्तने असन राज, 


घन जनवधडार: छे शेपी निरंतर भावना 3२, 
तेनां भरे ०, “्टरये सुण नयी; घतपातेने पुन्रथी 
पशु णीषुं पड छे, मम रीति श्रप॑न ब्वशीती छे. 

5, कीच, भेम, भेएने। तागथ अरी एु भशु 

खेने। वियार 3२; ब्य खात्मयान विनाना सह 
छे, ते नरहभां पी समर छे, 

ताराभां, भाराभां ते गीन्नजेर्भा शेद्ध ४४ 
सपने सहन उरपावाणे। जिष्छु छे, छत्ता तु. “पर्थी 
जाप 3रे छे, सपा तु खात्भाते ४ ब्वे; सखतने 
भेब्माव३्पी जअजानते तो 3२, 


इमक्षपत्र परना पाशीनी भाहड शबतर जतिसय 
यप छे, व्याधि ते जलिभानथी भेसबेक्षे जते 
शाज्यी णरेक्षा जा सप संसार छे खेभ ब्वणु, 


पॉडवर्मीताभागः 


पांडच: प्रह्मादनारदपराशरपुण्डरीक- 
व्यासाम्वरीपशुकशोनकभीष्मदाल्भ्यान्‌ । 
/ सकमांगदाजुनवसिष्टविभीपणादीन्‌ 
पुण्यात्िमान्परमभागवत्तान्स्मरासि ॥ 


कुंतिः स्वकर्मफलनिर्दिशं यां यां योनि ब्जाम्यहम, । 
तसयां तस्यां हपीकेश त्वंथि भक्तिदढापस्तु मे ॥ 


द्रोगो:. * यथ थे हताश्रकपरेण राज॑- 
सलोक्यनायेन जनादेनेन । 
ते ते गता बिण्णुपुरी प्रयाता: 
कोधो८पि खेवस्य नरेण तुत्यः ॥ 
गांधारी 


लगसेब माना थे पिना स्वमेव ल्वमेव बंधुल सखा त्वमेव । 
वे विद्या द्रधिर्ण स्थमंत त्वमंब सं मम जैबदेय ॥ 


विराट: भमों ब्रद्यम्यद्ियाय गांवाग्रगटिताथ थे । 
सगट्िताय ऋणाय गाीशिदाय नमो समः ॥ 


>ध 
+ 4० 


पांज्षजीताभांथी 


पोडव--अछुक्षाद, नार६, पराशर, पुए४२ी६, 
व्यास, जगरीष, शुद, शोनड, लीण्म, धाह्ण्य, 
रुधभाग६, सब्युन, पसिष्ट, विभीषण बणेरे भुएय्श॥] 
परम भागवत पुरुणेवुं एूं स्भरणु इक छुं. 

डन्ती -- भार अर्मता परिणामश्ये कक ये।निभां 
६ ब2न्‍्मुं तय त्वां, ऐ डपीडश। तारे चविधे भारी ६५ 
'भडित २हे।, 

दर ए--ह_ े राब्य ! यश्रघारी, जिशेशीनाथ ब्सना- 
६नने छोथे ४? नो भागा गया ते पणु विष्यधुरीने 
पास्या, हेवतो 2।५ पु वरना ब्सेपे। ०४ ऐै।य छे 

जांघारी --हे देवना देव! ठु॑ 7* भारी भाता 
कै, तु ब6 पिता छे, ढु ०/ भजे। ने यु ०४ भिनर छे, 
तिद्चा पशु, तु ०९ छे ने इन्य पणु तु ०४ छे, तु ०४ 
भाई स॑4 ४र्श छे, 

विश -- भ्ह्मएयट्रेव, गिाष्राह्एुवुं छित 2२नारा, 
ग्टश्ततुं | छित अगनारा, श्री१०्शु -जाविदने वारंब[२ 

भरध२ &ब्ते 


पट 


प्रहलाद: औट 
नाथ योततिसहल्लेपु यपु य्रेष श्रजाम्यहम्‌ । 
तयु तेप्वचलाभक्तिरच्युतात्तु सदा त्वयि ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेप्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा में हृदयान्मापसपतु ॥ 
भरद्वाज: 

लाभस्तपां जयस्तेपां कुतस्तपां पराजय: । 

अपामिन्दीवरस्यामों हदयस्थों जनादनः ॥ 
साकेण्ठेय: 

सा हानिस्तन्महल्छिदं सा सास्वजटमृदला | 

यन्मुद्र्ति क्षण वापि बासुद़ेव ने सितयन ॥ 


८ 


धानक: 
भोजनाइ्छादन चिता ग्रथा कुबन्सि वष्णबा: । 
योधसी बिल्लंभरों देवः से भक्तान्डिमुप्लत ॥ 
सनाफमार: 
भाकासात्यनिन नोये यथा गच्छति सागस्म । 


ंदननमम्य ए: उद्याय प्रति गन्टनि ॥ 


०८, 


अरछुक्षद्ठ -- दे नाथ ! छण्वरे। येनिशाभांथी 
ब्य्यां ब्व्या दूं ब-न्‍्मुं ला लां हे जन्युत! तारा 
(भारी ) सध्ये न्‍्मयक्ष मठित रहे।, 

ख्मत्िषेष्टी धुरुषाने न्रपी विषयेभां अ्रीति छोथ छ, 
तेवी ० पशु डध्याणुधरी औति*ताई स्मरणु अरनारा 
भारा इध्यभांधी इद्दी न टणे।. 

सर३ा० -- ब्श्भना .ंध्यमां डभक्षापति परता- 
ईन मभेंऔे। छे अमन धाम व? छ, ब्रय ०९ छे; ओभने। 
पराष्श्य १०-४१ १ 

भाड़ उय - ० भहर्त + क्षणुभां पणु वासुद्ेवतु 
सिंतन न इखाभां साब्युं_ ते मछावुद्धसाव थयु 
ग्गणु।, ते शेड भेई छह पडयु' ब्यश।, ते ०४ 
शंघता, ०८३१ जने मूझता व्यणे।, 

शैनन5 --वेष्छुवे! मन खने बस्ती थिंता 
व्यू रे छे, जाणा विश्वे नए पाणे छे ते देप शु 
बताना सड्त विष णेपरवा रहेशे ? 

सनर्ुभार -- न रीते जाइाशभांथी १७5 ५७ 
समुद्र्भां व" बग्यय छे, तेभ अर्थ पशु देवने डबरेक्षे। 
नभरथर उशवते ०४ पेशे छे. 


५5 
हिय। 


सुकुन्दमालाभाग: 


श्रीवक्षनेति बरंढति दयापरेति 
भक्तप्रियति भवल॒ण्डनकाविद्रति । 
नाथेति नागशयनेति जगन्निवास- 
त्यालापिन प्रतिदिन कुछ मां मुकुन्द ॥ 


मुकुन्द मूर्र्ना प्रणिपत्य याचे 
भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम । 
अविस्मृतिस्तवचरणारविन्द 
भर भव मष्स्तु भवस्थसादात्‌ ॥ 


नासथा धर्म ने बसनिचय नव कामोषभोग 
भाव्ये तद भवतु भगवन पृवेकर्मानुरपम 
एतत प्राब्य मम बहमसे जन्मजम्मास्तरेषपि 
स्वन्पादास्भोरहयुयगनता निश्चत्य भक्तिरस्तु ॥| 


द्वित्रि वा भुव्रि. वा ममास्तु वासों 
नसके था नरकास्तक प्रकामम । 
आवधी रितशारदारविन्द 
चरणों ने मस्णेडपि लिम्नयामि ॥ 


५५७५ 
भुटन्दभाधाभा थी 


१, है भ६-६ १ . शेधुं हूं अतिध्विस, हे 
श्रीव_ल, हे १२६, ऐ ध्यानिषान, हे मद्यथञ्रिय, ऐे 
मवते। नाश इखवार्भा इशण, है नाथ, है नागशयन, 
है ब्य्यनिवास ! खचुं मे्ष्य[ ०८ 2. 

२, है सुइ८६ ! भायु नभावी सजा हुं ्जापनी पासे 
नाटथी ० भेड पढ़ेएु भायु छ ४ नौनभे ब्रन्मे तारी 
पायी तारा यरणारविह्युं भने डद्दी विश्भरणु न थाणे।, 

3, है लजवन्‌ ! भने धभभां सासथा नथी, धनने। , 
, संश्रष्ट उस्वाभां पणु नथी,- भेज मेजववामा पशु नथी, 
शे पृष॑डर्भावुसारे न्शभ थवादुं छे। तेम था्मे।, भते ते। 
सारी ४72 आथंना ३ भरसनी थाने छे 3, 
न्टन्मग्टनभ[ तरमां पु तारों यरणुद्भणनी इतेडीभां 
भारी निश्रण भश्ित रहे।, 

है बरडने। नाश यरनारा ! स्वर्णर्मा, पृथ्वी: 
नरहभां पणु भारे वास ने थांणे।; पणु शेटक्षु ४२ 
ज भरणुसभये शरब्कतुनां इमण उरेतांगे शाभायभान्‌ 
तारे यरणुनुं इ' िंतन का 


मदन परिहर स्थिति सदीय 

मनसि मुकुन्दपदारविन्द्धाम्नि । 
हस्नयनकृशानुना कृशो5ुसि 

स्मरसि न अक्रपराकमं मुगरेः ॥ 


इंदे गरीरं॑ शतसन्धिजजर 
पतत्यव॒स्य॑ परिणामपरणलम । 

क्रिमोपये: क्लिश्यसि मूढ दुर्मत 
निरामय क्ष्णरसायन पिय ॥ 


नमामि नारागणपादपद्रजम 
करोमि नारायणपूजन सदा । 
वबढ़ामि सारायणसाम निर्मेल्म, 
स्मरासि नारायणनत्त्यमन्ययम ॥ 


अनन्त नेकुष्ठ सुकुस्द कृष्ण 
गोविन्द दासादर माधवेति । 
सच्द समर्थोदपि ने वक्ति कलि- 


* 


देटों सनाना व्यगनानिमुस्यम ॥ 


कि द१्‌ 


€. है भव! मुइन्धना थरेशुदभणना स्थान58९ 
रहता भारा सअित्तभांथी 'दु। तरत याही,ब्य, शिक्षवा 
तेतना जश्नियी हुं इश ते। यभेश्े! वर 9, ४ता छब्थु 
मुशारिता सहतुं प्राइम मे याद अरते। नयी ! 


१०. मा शरीर सं53। सांपागेयी जुजणी ब्यय्‌ 
पततशीक्ष ७, सने जपश्य परिशाभते पा ७. त॑ 

मूह जनते इमडि पुरुष! सीष्या -आओसो)।थी शु 
दम, ढेरान थाय छ१ ससिगरह्ित ;"्थुश्पी 
रसायन थी क्ष 


११. नारायणुना पध्षाडब्सने दूं नम 8; नारायएुचु 
सदिव पकने हई छुं; नारायणुचुं निभण नाम १६ 
छु; र्विनाशी नारायणु तरपने वस्मरते। -रहूं छु 

१२, जनत, ब5६, १४०६, ३००, जेि६, धरे) 
भाधव, धत्याई: नाने। मेक्षयानी शर्त छर्ता आर 
ते जे।वतु नथी, नभरेरे, भवष्येनी ब्यैप्ने। तर 
बी जणवान इतति ढोय छ! 


डा 


६२- 


विपदो नेव विपदः संपदों नेव संपदः । 
- विपद्विस्मरणं विष्णोस्संपन्नारायणस्मतिः ॥ १ 


बिण्णुबां त्रिपुरान्तकों भवतु वा ब्राद्या सुरेन्द्राइ्थवा 
भानुर्वा शशलक्षणो 5थ भगवान्‌ चुद्धोष्थ सिद्धोइथवा । 
रागद्रेपविषातिमोहरहितः सत्त्वानुकंपोंद्रतो 
थः संबः सह संसस्‍्कृतो गुणगणस्‍्तस्म नमः सर्वदा ॥ २ 


ध्रे 

१. विषत्तिओ। साथी वित्त नथी, सखते 

अपत्ति साथी संपत्ति नयी; पु विष्छुतु विश्भरणु 

भें ०८ जिषपत्ति छ, न्जते नारावणुतुं स्भरशु ले ०४ 
सर्पत्ति छ 


?. भें भें विषय होय ५ भदादेव हाय, 
अहम दीय 3 ४०५ हे।प, जथव। सर्द ४ यह ऐै।५, १ 
भण्यान जुद६-भणछापीर ढीय; -- न? अआर्ण राण जते 
परपश्पी अरनी पीजाथी स्मावती भूछोथी रहित हाथ, 
 छपभात पर जनुईंपाथी भरेत ढे।य, सर्वे शुणुगशायी 
सं२४२ पामेक्ष] छैे।५, तेने निरतर नभरशर छ 


रागों का क्रम 

भिन्न भिन्न राग भिन्न भिन्न समय पर गाने का 
प्राचीन रिवाज है, जो मानसश्ञात्र के अनुसार रसानुकूल 
ओर भावानुकूल हे। इसका क्रम यह है: 

प्रातः:काल ४ से ९ तक--प्रभात; विभास; ललित; 
अरब: भरती; बिछावल; आसावरी; तोड़ी सुवासधराई. 
दोपहर ९५ से ३ तक--सारंग; गांड सारंग; गांठ 
मत्हार; गौड़, 

सायंकाल ३ से ७ तक- मब्हार; मुलतानी; पील; 
भीमपलछासी; धनाश्री; पर्वी; प्रिया; श्री; गोरी, 

रात्री ७ से १४ नक--क्याण बिहाग: भुपाली; 
हमीर; केदार; डेरा; कामोद; दरबारी कानटा; निलेग; 
साहस; जयजय्बनी; काफी; अंकरा; बस; लिछफ- 
कामीद; बग्या, 

डनररात्री- बढ़ार; सागेश्षी;. परज;. साहनी; 
गल्िगट़ा; सर्सग; दिपटॉलट, 

हर समय गाने छायहइ-नामाण; काफी; जिशाटी; 
गाश; मरी; पषारी; इगसा;। साट; मांउ; झासानम 


छाया शामाए; खसिवास; सिलन्यादी। यस्द 


॥ 


४. राग छिडोछू-तीन ताल 


८ 4 ५ ०. «० 
कबदुक हा याह सहाने रहागा । 


थी र्मुनाथ कृपाल कृपा ने सेत सुभाव गद़ोंगो ॥ 
जथा छाम सेतोप सदा, काठ सो कछयु ने लहोंगो । 
परटित-निरत निरंतर सन, ऋम, सतत नेम नियदोगो॥ 


में अति हंस छान सन को! पायक ने टेट्टोग 
परत यसने इातस दसंट छान सन सेट पाये ने दहाया 


गत मान, सम मीना| मर, पर मन, अगन 7४ 
गत गाने, झम आओ संत, धर गन, अगन से झड़ागा 
पररिटश इटे फनित विता, हंस सु समृद्धि सदोगी 


६ १/+» 


सदा ड् नी की 28 न 
तेख सिद्यास पु सा परत ट, भर बेड है सन िय छगग गा ॥ 


«, राग सोहनी 
पंजाबी ठेका वि. तीन ताल 


ऐसी मूढता या सन की। 

परिहरि रामभक्ति-सुरसरिता आस करत ओसकन की॥ 
घूम-समूह निरखि चातक ज्यों तृपित जानि मति घन की । 
नहिं तहँ सीतछूता, न वारि पुनि हानि होति छोचन की ॥ 
ज्यों गच कीच विलोकि सेन जड छाह आपने तन की। 
दइटत अति आतर अहारवबस, छति विसारि आनन की॥ 
कह लो कहाँ कुचोल कृपानिधि, जानत हो गति जन की । 
तुरूसिदास प्रभु ! हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की ॥ 


. ७, राग खमाज-तीन ताल 


“ माधव सोह-पास क्यों हंटे ? 

ब्राहर कोटि उपाय करिय अभ्यम्तर ग्रन्थि न छूटे ॥ 
घुतपूरन कराह अन्तरगत ससिप्रतिंत्रिम्म दिखावें । 

ईंधन अगन लगाय कल्पसत ऑट्त नास न पांव ॥ 

तर कींटर मेँ बस विहेग तर काट मेरे न जैसे । 
साधन करिय विचारहीन मन, सुद्ध होइ नहिं तेसे ॥ 
अंतर मलिन पिपय मन अति, तन पावन करिय पखारे। 
मरइ न उरग अनेक जतन बलमीकि विविध विधि मारे ॥ 
तुलसिदास हरि गुर करना बिनु, बम विब्रेक न होई। 
बिंनु विवेक संसार-घोर-निंथि पार न पावे कोई ॥ 


नशे 


८. राग कौशिया-तीन ताल 


में केहि कहाँ विपति अति भारी । श्रीरघुवीर दीन हितकारी ॥ 
मम हृदे भवन प्रभु तोरा । तह आइ बसे बहु चोरा ॥ 
अति कठिन करहि बरजोरा । मानहिं नहिं विनय निहोरा ॥ 
तम, मोह, लोभ, अहंकारा । मद, क्रोध, बोध-रिपु,मारा ॥ 
अति करहिं उपद्रव नाथा । मरदहिं मोहि जानि अनाथा ॥ 
में एक अमित बटपारा । कोड सुने न मोर पुकारा ॥ 
भागेड नहिं नाथ, डवारा। रघुनायक | करहु सँभारा ॥ 
कह तुरूसिदास स॒नु रामा। छूट॒हिं तस्कर तव घामा ॥ 

न्‍्ता यह मोहिं अपारा । अपजस नहिं होई तुम्हारा ॥ 


९. राग आखसावरी यो टोडी-तीन ताल 

ऐसो को उदार जग माहीं । 

बिनु सेवा जो द्रबें दीन पर, राम सरिस कोड नाहीं ॥ 
जो गति योग विराग जतन करि नहिं पावत मुचि ग्यानी। 
सो गति देत गीथ सवरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 
जो. संपत्ति - दस सीस अरपिं कर रावन सिव्र पहैँ लछीन्ही । 
सो संपदा" विभीपन कह अति सकुच सहित हरि दीन्ही ॥ 
तुरूसिदास सब भांति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो ।* 
तो भछ राम काम सब पूरन करें क्ृपानिंधि तेरो ॥ 


जद 


१०, राग खमाज-तोन ताल 


जाके प्रिय न राम बैंदेही। 

सो छांडिये कोटि बवेरी सम, जद्यपि परम सनेही। 
तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंध, भरत महतारी। 
बलि गुरु तज्यों, कंत श्रजबनितनि, भये मुद्मंगलकारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेब्य जहा लॉ। 
अंजन कहा आंखि जेहि फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। 
तुलसी सो सव मोँति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारों। 
जासों होय सनेह् रामपढ़, एतो मतों हमारो॥ 


११, राग आसावरी-तीन वाल 


कोन जतन विनती करिये । 

निज आचरन विचारि हारि हिंय मानि जानि डरिये ॥१॥ 
जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन, सो हंठि परिहरियि । 
जाते विपति-जाल निसिदिन दुख, तेहि पथ अनुसरिय ॥२॥ 
जानत हूँ मन वचन करम परहित कीरन्हें तरिये । 

सो. विपरीत देखि परसुख विमु कारन ही जरिये ॥ 
लति पुरान सब को मत यह सतसंग खुददढ धरिये । 
तिज अभिमान मोह इर॒पा वस तलिन्हहिं न आदरिय ॥४॥ 
संतत सोइ प्रिय मोहिं सदा जाते भवनिधि परिये । 
कहो अब नांथ, कौन वल ते संसार-सोग हरिये ॥५॥ 
जब कब निजु करना सुभाड ते, द्रवंहु तो तिस्तरिय । 
तुलसिदास विस्वास आन नहिं, कत पचि पचि मरिय ॥६३॥ 


७८ 


१२, राग खमाज़्-तीन ताल 


जानत प्रीत-रीत रघुराई । 

नाते सब हाते करि राखत, राम सनेह सगाई ॥ 

नेह निवाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई । 
ऐसे हू पितु तें अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई ॥ 
- तिय-बिरही. सुआीव सखा लूखि प्रानत्रिया विसराई । 

रन पन्यों बंधु विभीपन ही को सोच हृदय अधिकाई ॥१॥ 
घर, गुरुणह, प्रियसद्न, सासुरे, भई जब जहहँ पहुनाई । 
तब तह कहिं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई॥ २॥ 
सहज सरूप कथा मुत्ति वरनत रहत सकुचि सिर नाई। 
केबट मीत कहे सुख सानत वानर बंघु बडाई॥ 
तुलसी राम सनेह सी लखि जो न भग्मति उर आई । 
तो तोंहिं जनसि जाय जननी जड तनु-तरुनता गँवाई ॥ ३॥ 


: १३. राग पीलु-तीन ताहू 


खुबर ! तुमको मेरी छाज। 

सदा सदा में सरन तिहारी, तुम बड़े गरीबनिवाज ॥ 
पतितडधारन बिरुद तिहारों खनन सुनी अवाज ॥ 
हां ता पतित पुरातन कहिये, पार उतारों जहाज॥ 
अघ-खंडन, दुःख-भंजन जन के यही तिद्दारों काज ॥ 
तुलखसिदास पर किरपा करिये भक्ति-दान देहु आज 0 


८ 


१४. राग बिभास-हुत चौताल ( एक ताल ) 


जागिये रघुनाथ कुवर। पंछी बन बोले॥ ४०॥ 
चंद्र-किरण शीतल भई, चकई पिय मिलन गई, 
त्रिविध सेंद चरूत पवन पहछव-दुम डोले ॥१॥ 
प्रात भानु प्रकट भयो, रजनी को तिमिर गयो, 
भंग करत गृंज-गान कमलून दल खोले ॥२॥ 
श्रद्मादिक धरत ध्यान, सुर-नर-मुत्तरि करत गान, 
जागन की बेर भई नयन-पलक खोले ॥ ३॥ 
तुलसिदास अति अनंद तिरखि के मुखारबिद, 
दीनन को देत दान भूषण बहुमोे. ॥ ४ ॥ 


१८५, राग रुलित-तीन ताल 


मेरो मन हरिजू! हठ न तजे । 

निसदिन नाथ देझेँ सिख वहु विधि करत सुभाव निज ॥ 
ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजे। 
है अनुकूल विसारि सूल सठ पुनि खल पतिहिं भज॥* 
लोछ॒प भ्रमर गृह-पश्ष ज्यों जहँ तहेँ सिर पंद्नान बज । 
तद॒पि अधम बिचरत तेहि मारग, कवहुँ न मृढ़ छजे ॥ 
हों हाप्यो' करि जतन विविध विधि अतिसे प्रबल अजे। 
तुलखिदास वस होइ तवहिं जब प्रेरक प्रभु बरजे ॥ 


<० 


१४. राग विभास-हुत चोौताल ( एक ताल ) 


जागिये रघुनाथ कुबर। पंछी बन बोले॥ प्रु०॥ 
चंद्र-किरण शीतऊ भई, चकई पिय सिलन गई, 
त्रिविध मंद चलत पवन पहव-ठम डोले ॥१॥ 
प्रात भानु प्रकट भयो, रजनी को तिमिर गयो, 
भृंग करत गुंज-गान कमछन दल खोले ॥२॥ 
ब्रह्मादिक घरत ध्यान, सुर-नर-मुनि करत गान, 
जागन की बेर भई नयन-परलक खोले ॥ ३॥ 
घचुलखिदाल अति अनंद निरखि के मुखारबिंद, 
दीनन को देत दान भुप्रण बहुमोे. ॥ ४ ॥ 


१७. राग भेरबी-तीन ताल 


भज सन रामचरण खखदाई ॥ 8० ॥ 

जिद्ि चरनन से तिकसी सुरसरी संकर जठा समाई । 
जटासंकरी नाम पर्यों है, त्रिभुवन तारन आई ॥१॥ 
जिन चरनन की चरनपादुका भरत रक्यों छूव लाई । 
सोई चरन केवट थोथ लीने तब हरि नाव चलाई ॥२॥ 
सोई चरन संतन जन सेवत सदा रहत खुखढ़ाई । 

सोई चरन गोतमऋंषि-नारी परसि परसपद पाई ॥३॥ 
देडकवन प्रभु पावन कीन्हों ऋषियन त्रास- मिठाई ।. 
सोई प्रभु स्रिलोक के स्वामी कतकरस्ंगा सेग थाई ॥ ४॥ 
कपि सुग्रीव .वंधु-मय-ब्याकुल तिन जय-छत्र फिराई ।' 
रिपु को अनुज विभ्वीपण, तिसिचर परसत लेका पाई ॥ ५॥ 
सिवसनंकादिक अरु ब्रह्मादिक शेप सहस मुख गाई । 
तुलसिदास माह्त-सुत की प्रभु तिज मुख करत वडाई॥ ६॥ * 


<८र 


१६. राग खमाज-तीन ताल 


कुटंच तजि शरण राम ! तेरी आयो, 
तजि गढ, रुक, महल ओ मंदिर, 

नाम सुनत उठि थायो ॥ श्चु० ॥ 
भरी सभा में रावण बरैंठयों चरण प्रहार चलायो, .., 
: मूरख अंध कह्मा नहिं माने बार वार समझायो ॥ १॥ 
आबत ही लंकापति कीनो, हरि हँस केठ लऊगायो । 
जन्म जन्म के मिटे पराभव राम-दरस जब पायो ॥ २ ॥ 
है सघुनाथ | अनाथ के चंधु दीन जान अपनायों । 
तलसिदास्त रघुवर की दरणा भक्ति अभय पद पायो। 3 ॥ 


९४ 


२४. राग कल्याण-तीन ताल 


चरन-कमल बन्दों हरि राई। 

जाकी कृपा पंग गिरि लरूंघ अंधे को सब कछु दरसाई॥ 
बहिरो स॒ने मृक पुनि बोले रंक चले सिर छत्र थराई॥ 
सूरदास स्वामी कझनामय बास्वार वन्‍्दरों तेहि पाई॥ 


९८ 


२८. राग खमाज-तीन ताल 


हम भक्तन के, भक्त हमारे । 

सुन अज़ुन, परतिन्ना मेरी, यह ब्रत टरत न टारे ॥ 
भक्ते काज़ छाज हिय घरिके, पाई पयादे थाऊँ । 
जहँ जहँँ भीर परे भक्तन पे, तँ तहँ जाइ छुडाऊँ॥ 
जो मम भक्तसों बेर करत है, सो निज्ञ बरी मेरो । 
देखि विचारि भक्त हितकारन हांकत हों रथ तेरों ॥ 
जीत जीन भक्त अपने की, हारे हार बिचारों । 
खरदाख सुनि भक्त विरोधी चक्र सुदर्दीन जारों ॥ 


१०७ 


३०. राग केदार-तीन ताल 


मो सम कौन कुटिल खल कामी । 
जिन तनु दिया ताहि बिसरायो एसा निमकहरसमी ॥ध्रु ०॥ 
भरि भरि उदर विषय को थावों, 
जैसे सूकर आ्रमी । 
हरिजन छोड हरीविमुखन की 
निसिदिन करत गुलामी ॥ १॥ 
प्रापी कोन बड़ों है मानें, 
सब्र पतितन में नामी । 
खरा पतिन को छोर कहां हे 
सुनिश्य श्रीपति स्वामी ॥२॥ 


३१. राग सिध-काफी: 


प्रभु मोरे अवगुण चित्त न घरों । 

समदरशी है नांम तिहारो, चांहे तो पार करो ॥ 

इक नदिया इक नार कहावत मेंलो हि नीर भरो। 
जब मिल करके एक वरन भयथे सुरसरि नाम पर्यो॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर वधिक पयों। , 
पारस गृण अबगुण नहिं चितबत, कंचन करत खरो॥। 
यह माया अभ्रमजाल कहावत खरदास सगरो। 

अब्रकी बेर सोहिं पार उतारो नहिं प्रन जात टरो ॥ 


4५ ॥॥ 


3 
हि 


राग गोरी-तीन तान्ड 


खियां हरि दसर्सन की प्यासी । 

ध्यो चाहने कमलनन की, निसिदिन रहेत उदासी ॥ १॥ 
आय ऊथों फिरि गये ऑगन ठारि गये गर फंसी ॥ * ॥ 
क्रेमरि-निलक मोतिन की माला ब्न्दावन को वासी ॥ ३ ॥ 
काट के मने की काऊ ने जानते छोगन के मन होसी ॥ ४॥ 
सरदास प्रभु | नुमरे दरस बिन छेही करवत कारसी ॥ ०॥। 


छः 
| 
दर 


३३. राग भीमपलासी-तीन ताल 


सबसे ऊँची प्रेम सगाई । 

दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई ॥ श्ु० 
जूंठे फल सबरी के खाय वहुविधि प्रेम लगाई ॥ 

| प्रेम के बस नृप-सेवा कीन्हीं आप बने हरि नाई ॥ १ 
राजसुयज्ञ युविष्ठटिर कीनो तामें जूठ उठाई ॥ 

प्रेम के बस अजुन-रथ हॉंक्यों भूछ गये ठकुराई ॥ ६२ 
ऐसी प्रीति बढी- ब्रम्दावन गोपिन नाच नचाई ॥ 

सर कूर दस लायक नाहीं कहँ लंगि करों बडाई॥ ३॥ 


नल 
ध्य् 
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३४. राग जोगी-तीन ताल 


अब में नाच्यों बहुत गोपाल । 

काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषय की साल ॥ 
महा मोह के नूपुर वाजत निन्द्रा सब्द रसाल । 

भरम भच्यो मत भयो पखावज चलत कुस्ंगति चाल ॥ 
तृस्ना नाद करत घट भीतर नाना चथिथि दे ताल । 
माया की कटि फेंदा बांध्यों लोभ तिरूक दे भाल ॥ 
कोठिक कला काछि दिखराई जलथल सुधि नहिं काल । 
सख्रदास की सब अविदया दूर करो नंदलाऊ ॥ 


३०, राग खमाज विलंबित-तीन तार 


( पंजाबी ठेका ) 


अन्र तो प्रगट भई जग जानी । 
वा मोहन सों प्रीति निरन्तर 
नाहिं रहेगी छानी +। प्ु० ॥ 
कहा करों सुन्दर मूरत इन 
ह नयनन मौँझ समानी । 
निकसत नाहिं वहुत पचिहारी 
रोम रोम उरझानी ॥१॥ 
अब केसे निर्वार जात है, 
मिले दूध ज्यों पानी 
सुरदास प्रभु अन्तर्यामी 
' उ्वाजिन मन की जानी ॥ैद 


३६. राग भेरबी-तीन ताल 


लज्जा भोरी राखो श्याम हरी । 
कीनी कठिन दुःशासन मोसे गहि केशों पकरी ॥ ध्रु० ॥ 
आगे सभा दुष दुर्योधन चाहत नपभ्न करी । 

पांचों पांडय॒ सब बल हारे तिनसों कछु न सरी ॥१७ 
भीष्स द्रोण विदुर भय विस्मय तिन सब मौन घरी । 

अब नहि मात पिता झुत बांधव, एक टेक तुम्ही ॥२॥ 
बसन प्रवाह किये करुणानिध्ि, सेना हार परी । 
खर श्याम जब सिंहन्शरण छह स्वाठों को काही डरी १ ॥ 


९ 


झ्र् 


३८. राग बागेश्री-ताल तेवरा 


अबके नाथ मोहिं उधारि। 

मग नहीं भव अम्बुनिधि में कृपासिधु मुरारि॥ 

नीर अति गंभीर माया छरोस लहर तिरंग। 

लिये जात अगाव जल में गहे ग्राह अनंग॥ 

मीन इच्द्रिय अतिहिं काठति मोट अघ सिर भार। 
पग न इत उत धरन पावत उरझे सोह सिवार ॥ 
काम क्रोध समेत तृस्ता पवन आति झकझोर । 

नाहि खितवन देत तिथ सुत नाम नौका ओर॥ 
शकयो बीच चिहाऊर विहवल सुनो करनामूल !' 
श्याम | भुज गहि काढि ठीले खर ब्रज के कूल॥ 


३९, राग काफी-तीन ताल 


रे मन! मूरख जनम गँँवायों। 

करि अभिमान विपय रस राच्यों स्थाम-सरन नहिं आयो॥ 
यह संसार फूछ सेमर को सुन्दर देखि भुलायों। 

चाखन लाग्यो रुई गई उडि, हाथ कछु नहिं आयो॥ 
कहां भयों अब के मन सोचे, पहिले नाहि कमायोग 
कहत खुरः भगवंत भजन बिनु सिर धुनि धुनि पछितायों॥ 


११० 


४०, रांग आसा-माड, तीन ताल 


या दीपचंदी 
तुम मेरी राखों लाज हरी। 
तुम जानत सब अन्तरजामी 

करनी कछु न करी ॥ १ ॥ 
ओगुन मोसे बिसरत नाहिं, 

पल छिन घरी घरी। 
संब प्रपंच की पोट बांध करि 

अपने सीस घरी ॥२॥ 
दारा सुत घन मोह लिये हों 

सुश्रि बुधि सब बिसरी। 
खर पतित को वेग उशारों, 

अब मेरी नाव भरी॥ ३॥ 


5२ 


तीन लोक के तुम प्रति-पालक, 
में तो दास तिहारो । 

तारी जाति छुजाति प्रभूजी, 
मो पर किरपा धारों 


पत्तितन में इक नायक कहिये, 
नीचन में सरदारों । 

कोटि पापी इक पार्सँग मेरे, 
अजामिल कौन बिचारों 


घरम नाम सुनि भेरों, 
नरक कियो हट तारो । 
मोकी ठोर नहीं अब कोऊ, 
अपनो विरद सम्हारों 


छुद्र पतित तुम तारे रमापति, 
अब सन करो जिय गारो 

सूरदास साचो तब माने, 
जो छे मम निस्तारो 


श्श्छ 


४३. राग धनाभ्री, भजन केरवा की धृनमें 


साथो सहज समाध भली 
युरु प्रताप जा दिन से जागी, 
दिन दिन अधिक चली॥ १॥ 
जहें जहेँ डाला सो परिकरमा, 
जो कछु करों सो सेवा। 
जब॑ सोबी तव करो ठेडबन, 
पूर्जो और न ठेवा ॥ २ ॥ 


व भा मिकई, सुनो न र 


>ाचिछ 
कि 


' ॥ ४ ॥ 


श्श्द्द 


४४, राग कालिगडा-तीन ताल 

मन मस्त हुआ तब क्‍यों बोले ॥ टेक ॥ 
हीरा पायो गांठ गठियायों | 

वार बार वाको क्‍यों खोलि ॥१॥ 

हलकी थी जब चढी तराजू। 


पूरी भई$ तब क्यों तोले ॥२॥ 
सुरत कलारी भई मतवारी। 

सदवा पी गई विन तोले... ॥ ३ ॥ 
हँसा पाये मान सरोवर। ' 
ताछ तलैया क्‍यों डोले ॥ ४ ॥ 


तेरा साहिव है घट मांही। 

बाहर नैना क्‍यों खोले ॥५॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथो। 
साहिब मिल गये तिहू आलछे ॥६॥ 


१२८ 


४४. राग कालिंगडा-तीन ताल 
सन मस्त हुआ तब क्यों बोले ॥ टेक ॥ 
हीरा पायो गांठ गठियायों। 

वार वार वाकों क्‍यों खोले ॥१॥ 
हलकी थी जब चढी तराज्ू। 

पूरी भई तब क्यों तोले ॥२॥ 
सुरत कलारी भई मतवारी। 

मदवा पी गई बिन तोले ॥३॥ 
हेसा पाये मान सरोवर। 

ताछ तडैया क्‍यों डोले ॥ ४ ॥ 
तेरा साहिब है! घट मांहीं। 

बाहर मैंना क्यों खोले. - ॥५॥ 
कहे कबीर सनो भाई साथो। 
साहिब मिल गये तिछ ओले ॥६॥ 


१्‌ 


१८. 


४६. राग कारलिंगडा-तीन तार 


मन छागो मेरों यार फकीरी में 
जो सुख पावों नाम भजन में । 
सो सुख नाहिं अमीरी में 

भला बुरा सब को सुत्ति लछीजे । 
कर गुजरान गरीबी में 

प्रेम नगर में रहनि हमारी ! 
भलि वनि आई सबूरी में 

हाथ में कूंडी बगल में सोढा । 
खबारों ठिसि जागीरी में 

आखिर यह तन खाक मिछेगा । 
कहा फिरत सगहरी में! 

कहे कबीर सुनो भाई साथो । 
साहिब सिले सबुरी में 


॥॥| 


| 


॥| 


| 


॥ 


| 


हरै०१ 


श्ण्द्‌ 


१३०. राग बागेश्री-तालू धमार अगर तेवरा 


दीनानाथ दयाछ नटवर, हाथ मारों मूकशों मा; 

हाथ मारो मूकशों मा, हाथ सारों मूकशों मा, . प्रुब० 
आ महा भवसागरे, भगवान हुं भूलों पडयों छें 
चौदलोकनिवास चपलाकान्त | आ तक चूकशों मा. १ 
ओथ ईश्वर आपनी, साथन विपे समज़ुं नहि हुं 
प्राणपाछक | पोत जोई, शंख आखर फूंकशी मा... २ 
मात तात रागां सहोदर, जे कहुँ ते आप मारे; 

है 'कृपाझतना सरोवर! दास साझु सूकशो मा, ३ 
चरण केशवल्लालसं छे, चरण है हरि राम ताहं; 
अखिलनायक ! आ समय, खोटे मंशें पण खूटठशों भा, ४ 


पोते : जाते; मशे : बहन; खूटशों भा: दगो देझो मा 
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१३२, राग काफी-ताल दीपचंदी 


कोई सहाय नथी, विना हरि कोई सहाय नथी, . प्रव० 
चेधा मा बलमां तु वालक, ममतामा मनथी; 

सूतो कम धरीने धीरज, धाम धरा धनथी £ १ 
भेज भूघरने भार करीने, शमदम साथनथी; 

अवर तणी सेवा था माटे, अरर ! करे अमधी २ 
काछ कराछ तणों भय भारे, जो मनमांही मथी; 

करणे ते थई शके केशच, आ उत्तम तनथी, . ३ 
धामवरा : घगवार जमीन; कराछ : विहागणी; 
भाद करीने : चीवटथी सोज करीने; सथी: महेनत करी 


२१७० 


१३४. घथीरा भगतनी काफी 


जैने राम राखे रे, तने कुण मारी शक / 
अबर नहिं देखुं रे, बीजो कोई प्रभु पखे. .प्रृब० 
चाहे अमीरने भीख मगावे, ने रंकने करे राय, 
थछने थानक जछ चलावे, जछ थानक थक थाय; 
तरणांनों तो मेर रे, मेरुसे तरणुं करी दाखबं, १ 
नींभाडाथी बछतां राख्यां मांजारीनां वार, 
टीटोडीनां इंडां डगाया, एवा छो राजन रखवाढ; 
अन्त बेछा आवों रे, प्रभु तमे तनी तक. 
बाण ताणीन ऊभो पारधी, सींचाणों करे तकाव, 
पारधीने पे सर्वे टसीओ, सीचाणा शिर महीं घाव; 
बाज पट्यों हेठो र, पंसी ऊडी गया सुखे, 
गज कातरणी छईने वठा दरमी तो दीनदयारू, 
सब घंटे तने करें बराबर, सोनी छे सेभाछ; 
घणी तो घीरानों २, हरि सो मारो ईडि हके, ४ 


न्‍्छ् 


ल्‍्भ्छा 


अवर : बीजी; पखे : सिवाय: तके : टाण 
काव : ताक, तगप; हे: सत्यने मार 
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१३८ 
निश्व करो रामलु नाम, नथी जोगी थईने जाबुं, 
नथी करवां भगवां काय, नथी भेगूं करीने खाइं, टेक 
गये तो तमे भगवां करजो, गमे तो ऊजर्ां राखों; 
नथी दूभवों सामा जीवने, सुख सामानुं ताको. १ 
एक त्राजब से संसारी, बीजे जोगी छावों; 


कया जोगीने राम म्या ? एवं तो एक बताबो, ६३ 
महेता, मीरा ने प्रहझाद, मेनो नापिक नाती, 

श्रना, पीपो, गेडिदास, क्रूबो, गोरों कुंभारनी जाती, १ 
बोडाणों जाते रजपूत, गंगावाई 9 नारी, 

दास शरईने जो रा तो घेर आब्या गिरिवारी, 4 


रंका बेका सज़न कसाई, भज्या रान ने दढाहों; 
कया जोगीने गम मब्यया / एवों तो एक चतावी, ५ 
नश्री राम विभूति चोछूय, नथी ऊंधे शिर झोछय: 


नी नारी तजी वन जातां, ज्यां लगी आप न खोले, ६ 
जंगलमां मंगल करी, जागे, मंगल जंगल जेने, 
कटये भी मीछे कठयुं, रामजी बद्चा छे तमे. च 


पथ ओगय जम घुन रघ्यु छे, नल आय जेम तल, 
कहे सग्भों रघुवर छे सघछे, एवों एनो खेल, ८ 


२१६ 


१४० 


भक्ति शरवीरनी साथी रे, छीथा पछी कम मेले पाछी ! धर० 
मन तणों निश्चय मोरचों करीने, वधिया विश्वासी; 

काम क्रोध मद लोभ ते जेणे गछे दीघी फांसी, १ 
ब्राब्दना गोछा ज्यारे छूटवा लाग्या, ने मामलों रद्यो सो मची; 
कायर हता ते तो कंपवा छाग्या, ए तो निश्र गया नासी, + 
साथा हता ते सम्मुख रह्मा, ने हरि संगाये रहा राची; 

पांच पचीसने अछ्गा मेल्या, पछी ब्रह्म रहा भासी, ३ 
करमना पासछा कापी नाह्या, भाई ओछल्या अविनाशी; 

अप्रसिद्विनी इच्छा न करें, एनी मुक्ति थाय दासी, ४ 
तन मन घन जेण तुन्छ करी जाप्यां, अहर्निश रह्या उदासी; 
भोजो भगत कहे भक्त थया, ए तो बैकुंठना बासी. ५ 


बचिया ; बन्‍्या, धप्या, विश्वासी : आस्यावाढा 
42022 ५5 हर का ४ व 
गलपचासन : पचेद्रिय तथा नतेना विययाने, प्रर्लने: 
पागला : बच, फांमा 


१३० 


७७, राग माछकंस-झ्षपताल 


शुर्‌ संग्राम को देंख भागे नहीं, 

देख भागे सोई शर नाहीं । 
काम औ क्रोव मर्दे लोभ से जूझना 
मैंडा घमसान तँ: खेत माही । 
ओ सौच संतोष साही भये, 
नाम समसेर तहँ खूब वाजे । 
कहे कबीर कोई जि है. शर्मा 


कायरां भीड़ तहँ तुरत भज ॥ 


जील 


१३२ 


«९. राग मल्हार-तीन ताल 


साथो मन का मान त्यागो । 

काम. क्रोध संगत डुजेन की, ताते अहनिस भागों ॥ धु० ॥ 
सुख दुख दोनों सम करि जानें, और मान अपमाना । 
हर शोक ते रहैँ अतीता, तिन जग तत्त्व पिछाना॥ १॥ 
अस्तुति निंदा दोऊ त्यागे, खोले पद निरवाना । 

जन नानक यह खेल कठिन है, कोऊ गुरुमुख जाना ॥ २॥ 


६०, राग झंकरा-तारू तेवबरा 
बिसर गई सब तात पराई। 
जब ते साथ-संगत मोहिं पाई ॥ ४० ॥ 
ना को बरी नाहि विगाना, 
सकल संगि हम को बनि आई॥ १॥ 
जो प्रभु कीनों सो भल मान्यो, 
एक सुसती साधू ते पाई. ॥ १॥ 


सब महि रम रहिया प्रभु एक, 
- पेखि पेखि लानक विंगसाई ॥ ३ ॥ 


न 
जप्णँ 
ध् 


६१. राग दुर्गा-तार तेबरा 


रे मन! राम सो कर प्रीत॥ ध्रु० ॥ 

श्रवण गोविंदयूण सुनो अर गांड रसना गीत ॥ ५४ 
कर साधुसंगत सुमिर मायों होय पतित पुनीत ॥ २७ 
काल व्याल ज्यों पर्यों डोले मुख पसारे मीत ॥ ३ 
आजकल पुतति तोहि श्रसि है समझ राखो चीत ॥ ४ ॥ 
कहे .नानक राम सज ले जात अवसर बीत ॥ ५॥ 


च्द्क 
न््छ 
गो 


६३. राग कौशिया-बिरुंबित तीन ताल 


सुमरन कर ले मेरे मना । 

तरि विति जाति उमर हरिनाम बिना ॥ घछ्ु० ॥ 

कृप नीर विन, भेनु छीर विनु, मंदिर दीप विना, 

जैपे तर्वर फल विन हीना, नेसे प्राणी हरिनाम विना॥ 
देह नेन विन, रन चंद्र बिन, धरती मेह विना, 

जैसे पंडित वेद बिहिना, तेसे प्राणी हरिनाम बिना ॥ 
काम क्रोध मद लोभ निहारों छोड दे अब संतजना । 
कहे नानकदा, सुन भगवंता या जगमें नहिं कोइ अपना ॥| 


१३४ 


६०. राग मुलतानी-तीन ताल 


मन की मन ही माँहि रही। 
ना हरि भज्े न तीरथ सेव 
चोटी काल गही॥ 
दारा, मीत, पूत, रथ, संपति 
धन जन पून मही। 
ओर सकछ पिथ्या यह जानो 
भजना राम सही ॥ 
फिरत फिरत बहुते जुग हाप्यों 
सानस डेह लही॥ 
* जानक कहत मिलत की बिरियों 
मुमिरत कहा «नहीं 


६७, रांग देख या पूर्वी-तीन ताल 


नहिं ऐसो जन्म वारंबार । 

क्या जानूँ कछु पुन्य प्रकटे मानुसा अवतार ॥ 
बढत पल पल, घटत छितत छिन, चलत न छागे बा 
बिरछ के ज्यों पांत द्ूटे, ऊछागे नहि पुनि डार ॥ 
भंवसागर अति जोर कहिये विषम ओखी धार । 
सुरत का नर वोधे बेंडा वेंगि उत्तरे पार ॥ 

साधु संता ते महंता चछत करत पुकार । 

दास मीरां लाल गिरिदर जीवना दिन चार ॥ 


हे 
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७१. राग झिजोटी खमाज-घुमाली ताल 


मेरे राणाजी, मैं गोविद-गूण गाना॥ ध्रु० ॥ 

राजा रूठे नगरी रक्‍्खे अपनी, मे हर रुव्या कहां जाना ? ॥१॥ 
राणे भेजा जहर पियाला, में अमृत कह पी जाना ॥२॥ 
डबिया में काला नाग भेजा, में झालग्राम कर जाना ॥श। 
मीरांबाई प्रेम-दिवानी, में सँवलिया वर पाता ॥४॥ 


७३. राग अडाणा, ताल केवरा 


हरि ! तुम हरो जन की भीर ॥ ठेक ॥ 
द्रोपदी की लाज राखी, 

तुम बढायो चीर ४४ १॥ 
भक्त कारन रूप नरहरि, 

धर्यो आप शरीर ॥ 


१९ 
नमन 


हरिनकस्यप मार डीन्हो, 

थर्यो नेंहिन धीर ॥ 
बूडते गजराज राख्यो, 

कियो बाहर नीर ॥ ४ ॥ 
दास मीरा छाल गिरघर, 

डुस जहाँ तहों पीर ॥ ५ ॥ 


रण 
स्् 
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७०. राग कौशिया-तीन ताल 


निंदक वाया बीर हमारा । 

विन ही कौडी वह बिचारा ॥ 
कोटी कर्म के कत्मप काटे । 

काज सँवारे विन ही सांटि ॥ 
आंपन डूबे और को तारे । 

ऐसा प्रीतम पार उतारे ॥ 
जुग ज्ुग जीवों निदक मोरा । 

रामदेव ) ठुम करो बिहोरा ॥ 
निंदक मेरा पर उपकारी । 

दादू निंदा करे हमारी ॥ 


७६. राग वागेश्री-तीन तार 


अजहूँ न विकसे प्राण कठोर !॥ टेक॥ 
दरसन बिना बहुत दिन बीते, 

सुंदर प्रीतम मोर ॥ १॥ 
चारि पहर चारों जुग बीते, 

रैति गैवाई भोर ॥२॥ 
अवधि गई अजहे नहिं आये, 

कनहूँ रहे चितचोर ! ॥ ३॥ 
कवहूँ मेन निरखि नहिं देखे, 

मारग चितवत चोर ॥ ४ ॥ 
दादू ऐसे आतुर बिरहिणी, 

जैसे चंद चकार ॥ ५॥ 


१५० 


७७. राग कौशिया-तीन ताहू 
प्रभुजी ! तुम चंदन, हम पानी । 
जाकी अंग अंग बास समानी॥ 
प्रभुजी, तुम घन वन हम मोरा | 
जैसे चितवत चंद चकोरा॥ 
प्रभुजी, तुम दीपक हम बाती। 
जाकी जोति बरे दिन राती ॥ 
प्रभुजी, तुम मोती हम घधागा। 
जैसे सोनहिं मिलत सुहागा॥ 
प्रभुजी, तुम स्वामी हम दासा। 
_शेसी भक्ति करे गेदासा॥ 


७८, राग भेरबी-तीन ताल 


नरहरि, चंचल है मति मेरी-कैसे भगति कहूं भें तरी £ ॥ 
तू भोहिं दखे, हों तोहिं देखूं-प्रोति परस्पर होई । 

तू मोहिं देखे, तोहिं न देखूं-यह मति सब बुधि खोई ॥ 
सव+घट अंतरं रमसि निरंतर, में देखन नहिं ज़ामा । 
गुन सब तोरं, मोर सब ओगुन, कृत उपकार न माना॥ 
में तें तोरि मोरि असमझि सों कैसे करि तिस्तारा ? 
कह रेदौस कृष्ण कहणामय जै जै जगत-अथारा ! ॥|' 


७९, राग आसा-पद्दाडी, गज़रलू धुन 


घया सोया गफलन का माता, जाग रे नर जाग रे । 
या जाग कोई जोगी भोगी, यथा जागे कोई चोर रे । 
या जागे कोई सो पियारा, लगी गमसो डोर २ ॥। 
एसी जागन जाग पियारे ' जैसी धृव प्रह्मद रे । 

ध्रुव को दीनी अठ्छ पदवी, प्रह्मठ को राज रे ॥ 

मन है मुसाफिर, तनु का सरा बिच, तू कीता अनुराग रे । 
रेति बसेरा कर छे डेरा, उठ चलना परभात रे ॥ 
साधु-सैंगत सतगृरु की सेवा, पाये अचल सुहाग रे । 


हर 


नितानंद भज राम, गुसानी ! जायत पूरन भाग रे 0 


७९. राग आसा-पहाडी, गजल घुन 


बया सोया गफलरत का माता, जाग रें नर जाग रे । 
या जाग कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे | 
या जागे कोई संत्र पियारा, छगी रामसो डोर रे ॥ 
ऐसी जागन जाग पियारे ! जैसी छुव प्रह्मद रे । 

ध्रुव को दीनी अब्छ पदवी, प्रह्माद को राज़ रे ॥ 

मन है मुसाफिर, तनु का सरा बिच, तू कीता अनुराग रे । 
रैनि वसेरा कर ले डेरा, डठ चलना परभात रे ॥ 
साधु-संगत सतग्ृरु की सेवा, पा अचल सुहाग रे । 
नितानंद भज राम, युमानी ! ज्ञागत पूरन भाग रे ॥ 


८२. राग भेरबर-तीन ताल 


नंद-भवन को भूखन माई । 

यशादा को लाल, वीर हलथर की, 

राघारमन परम सुखदाई ॥ घरुण् ॥ 

शिव को थन, संतन को सर्वस, 

महिमा वेद पुरानन गाई । 

इंद्र को इंद्र, देव देवन को, ५ 
ब्रह्म को ब्रह्म, अधिक अधिकाई _॥ १ ॥ 

काल को काऊ, ईशा ईशन को-- 

अति हि अतुल तोल्यो नहिं जाई । 

नंददास को .जीवन गिरिषर, 

गोकुल-गाम को क्ँवर कन्हाई ॥ ३.॥ 


$५.9 


८१. राग चिभास-तीन ताल 


जाग जीव सुमरण कर हरिको, भोर भयो है भाई रे । 
सतगुरु ज्ञान विचार कहते है, चेतों रामदुहाई रे ॥ 

ना कोइ तेरो सजन सनेही, ना कोइ बेन न भाई रे । 
जम की मार पड़े जब रोबे तव तो कौन सहाई रे । 
मात पिता कुल लोग लुगाई स्वार्थ मिले सगाई रे । 
सुमरण विना सेंग नहि. कोई, जीव अकेलो जाई रे ॥ 
अघमोचन भवहरण मुरारी नरण सरण बड आईं रे । 
सहजराम भज रामसनेही दुस मेट्न सुखदाई रे ॥ 


८२. राग भैरत्र-तीन ताल 


नंद-सवत्त को भूखन माई । 
यञ्योद्दा को छाल, वीर हलघर को, 
राघारमन परम सुखदाई ॥ घ्रु० ॥ 
शिव को धन, संतन को सर्वस, 
महिमा वेद पुरानन गाई । 

इंद्र को इंद्र, देव देवन को, 

ब्रह्म को ब्रह्म, अधिक अधिकाई _॥ १ ॥ 
काल को काछ, इश ईशान को-- 
अति हि अतुल तोल्यो नहिं जाई 
नंददास को जीवन गिरिधर, 
गोकुल-गाम को कुँवर ऋन्हाई ॥ ३२.॥ 


न] 
० 
जे 


८३. राग बहार-ताल ब्िलुंबित-तीन तार 
अब हो कासों चर करों १ । 


कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते । 
“घट घट हो बिहरों” ॥ 

आपु समान सब जग लेखों । 
भक्तन अधिक डरो ॥ 


श्रीहरीदास कृपा ते हरि की 
नित निर्भय विचरों ॥ १ ॥ 


८४. राग देख-तारू तेवरा 
कोई वन्दों, कोई निन्‍्दों, कोई कैसे कहो रे। 
रघुनाथ साथे श्रीत बॉधी, होय तैसे होय रे॥ धु० ॥ 
कमल म्याने मोद वॉधी, नीर था भरपूर रे। 
रामचंद्र ने कूर्स होकर राख लीनी पीठ रे. ॥ १॥ 
चंद्र सूथ जिमि ज्यात, स्तेभ विचु आकाश र॥ 
जल ऊपर पाषाण तारे, क्‍यों न तारे दास रे? ॥ २॥ 
'जपत झित्सनकादि झुनिजन नारदादि संत रे। 
जन्म जन्म के स्वामी रघुपति दास ज़नि जसबंत रे॥३॥ 


८५, राग भरबी-तीन ताल 


संत परम हितकारी, जगत माँही ॥ ध्रु० ॥ 
प्रभुषद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिठावत भारी ॥ १॥ | 
प्रम कृपा सकल जीवन पर, हरि सम सव दुसहारी॥ २) 
त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी ॥ ३॥ 
ब्रह्मानद संतन की सोबत. मिलत है प्रकट मुरारी ॥४॥ 


८६. राग कार्लिगडा-तीन ताल 


प्राणि | तू हरि सों डर रे। तू क्यों रहा निडर रे १॥ 
गाफिल मत रह चेत सवेरा, मन में राख फिकर रे । 
जो कुछ करे वेग ही कर ले, सिर पर काल जबर रे ॥ 
काले गोरे तन पर भूला, तन जायेगा जर रे । 

यम के दूत पकड कर घीसें, कार्डे बहुत कसर रे ॥ 


: ' हरि भज हरि भज हरि भज प्रानी, हरि को भजन तू कर रे । 
ब्रञ्मकिशोर प्रभु-पद नौका चढ, भवंसागर को तर रे ॥ 


१२०, राग छाया खमाज-तीन ताल 


हरिनो मारग छे झरानों, नहि कायरनुं काम जोने; 
परथम पहेले मस्तक मूकी, वत्लती लेवु नाम जोने. 9० 
मुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने; 
सिंधु मध्य मोती छेवा मांही पड्या मरजीवा जोने. १ 
मरण आंगमे ते भरे मूठी, दिलनी दुग्धा वामे जोने; 
तीरे ऊभा आए तमासों, ते कोडी नव पामे जोने. 
प्रेमपेंथ पावकनी ज्वाला, भाकी पाछा भाग जोने; 
मांही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने, 
साथा साटे मोंघी वस्तु, सांपडवी नहिं सहेल जोने; 
महापद पाम्या ते सरजीवा, मूक्की मननो मेल जोने. ४ 
राम-अमलमां राता माता पूरा प्रमी परखे जोने; 
प्रीतमना स्वामीनी .लीला ते रजनीदंन नरखे जोने, ५ 


न 


नव 


मरजीवा : मोती काढनारा; आंगमे : नी उपर धसे: 
दुग्धा : वसवसो, संशय; पावक : अमि; अमलसां ; धूनमां; 
परखे : जाणे; रजनीदंन : रात दिवस; नरखे : जुए « 
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७ 


४९२, राग सारंग-दीपचेदी ताल 


९ 


त्याग ने ठके रे बेराग बिना, करीए कोटि उपाय जी: 
अंतर ऊंडी इच्छा रहे, त केम करीने तजाय जी १ घुव॒० 
बेप लीथो वंरागना, देश रही गयो दूर जी 


उपर वेप अच्छा बनन्‍्यो, मांही मोह भरपुर जी. १ 
काम क्रोध लोभ मोहनुं ज्यां लगी मृद्क न जाय जी; 
संग प्रसंगे पांगरे, जोग भोगनों थाय जी. दे 
उऊष्ण रत अवबनी विषे, बीज नव दीसे बहार जी; 

घन वरसे वन पांगरे, इंद्रिय विषय आकार जी, ३ 


चमक देखीने लोह चछे, इंद्रिय विपय संजोग जी; 
अणमभेट्ये रे अभाव छे, भेट्य भोगवशें भोग जी. ४ 
उपर तजे ने अतर भजे, एम न सरे अरथ जी; 
वणस्यों रे वर्णाक्रम थकी, अंत करशे अनरथ जी. ५ 
भ्रष्ट थयो- जोंगभोगथी, जेम बगडयुँ दूध जी; 
गये घत मही माखण थक्ती, आये थयु रे अशुद्ध जी. ६ 
पवछमां जोगी ने भोगी पलमां, पर्सां शृही ने त्यागी जी; 
निष्फुव्ठानंद ए नरनो, वणसमज्यों वैराग जी, . ७ 
पांगरे: कोछे, अंकुर फूटे; वणस्यो : वगख्यों 


१३०. राग बागेश्री-नाल धमार अगर तेवरा 


दीनानाथ दयाठ नठ्वर, हाथ मारो मूकशो सा; 

हाथ मारों मूकशों मा, हाथ मारो मूकशों सा... पध्रुव॑० 
आ महा भवसागरे, भगवान हुं भूलो पडथो छुं; 
चौदलोकनिवास चपलाकान्त | आ तक चूकशों मा, १ 
ओथ ईंश्वर' आपनी, साधन विषे समझुं नहि हुं; 
प्राणपालक | पोत जोई, शंख आखर फूंकशों मा, २ 
मात तात सगां सहोदर, जे कहुँ ते आप मारे; 

हे कृपाम्तना सरोवर ! दास सारु सूकशों सा. 
शरण केशचलालले छे, चरण हे हरि राम तार; 
अखिलनायक ! आ समय, खोटे मशें पण खूटशो मा. ४ 


रा 


पोत : जात; मे : बहाने; खूटशो मा: दगो देशो मा 


१३१, राग काललिंगडा-तीन ताल 


भक्ति बड़े वश थाय रमापति, भक्ति बडे वश थाय; 
जो ईश्वर वश थाय नहिं तो, जन्ममरण नहि जाय, प्ेव० 
भक्ति परम सुखनु शुभ साधन, सफछ करे छे काय, 
भक्ति बडे भगवान सदा वह्ञ, निगमागस पण गाय, १ 
वल्याना वठ रूप दयाधन, निवक थई वंधाय, 

संकट सेवक पर आबे तो, त्यां धरणीघर घाय, ।क्‍ 
भक्ताधीन दयानिधि भूधर, भक्ति विना न पमाय, 
भक्ति विना ब्रत जब तप आदिक, अफछ अनेक डपाय, 
धन यौवन बल बुद्धि चतुरता, निर्वेक ते समुदाय, 
रंग रूप कुछ जाति विशेषबे, न करे कोई सहाय, 
अजामील नारदमुनि शावरी, क्यां गणिका गजराय | 
केशव हरिनी भक्ति तणा गण, एक मुखे न गवाय, ५ 


ज्रैवा 


ण्<्‌ 


तिगमागम : बेदशात्र; समुदाय : टोढुं 
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१३२. राग काफी-तालरू दीपचंदी 


कोई सहाय नथी, विना हरि कोई सहाय नथी,  प्रुव० 
बंधा मा बलमां तु बाऊक, ममतामां मनथी; 

सूतो केम धरीने धीरज, धाम घरा घनथी ? १ 
भज भूधरने भाक करीने, शमदम साधनथी; 
अवर तणी सेवा शा मांठे, अरर ! करे अमथी ? 


काछ कराछ तणी भय भारे, जो मनमांही मथी; 
करशे ते थई शकशे केशच, आ उत्तम तनथी, ३ 


ल्‍धं 


भामधरा : घरवार जमीन; करार : विहामणोी; 
भार करीने : चीवटथी खोज करीने; मथी : महेनत करी 


१३४. धीरा भगतनी काफी 


जेसे राम राखे रे, तने कुण मारी शक: 
अवर नहि दढखुं रें, बीजों कोई प्रभु पे. प्रुव० 
चाहे अमीरने भीख सगावे, ने रंकने करे राय, 
थछने थानक जछ चलावे, जछ थानक थक थाय; 
ततरणांनों तो मेरु रे, भेरुनु तरणुं करी दाखबे. १ 
नीसाडाथी बल्तां राख्यां मांजारीनां बार, 
टीटोडीनां ईड उगायी, एवा छो राजन रखवालू; 
अन्त वेका आबो रे, प्रभु तमे तेनी तके. २ 
बाण ताणीने ऊभो पारधी, सीचाणों करे तकाब, 
पारधीने_पगे सप डसीओ, सीचाणा शिर मही घाव; 
बाज पडयो हेठो रे, पंखी ऊडी गयां सुखे.. ३ 
गज कात्तरणी रुईने बेठा दरजी तो द्वीनद्यारू, 
वधे घटे तेने करे वराबर, सोनी छे संभाल; 
घणी तो धीरानो रे, हरि तो मारो हीडे हके. ४ 
अवर : बीजो; पखे : सिवाय; तके : दणे 
तकाव : ताक, तराप; हके : रात्यने सार्ग 


श्श्श्‌ 


१३५ घीरा भगतनी काफी 
तरणा ओयथे डुंगर रें, ड्रेगग कोई देखे नहिं; 
अजाजूथ मांहे रे, समरथ गाजे सहों, प्रुव० 
सिंह अजामा करे गजेना, कस्तुरी मूंग राज॑न, 
तलनी ओयथे जेम तेल रह्;ुँ छे, काश्टमां हुताशन, 
दधि ओथे घृत ज रे, वस्तु एम छूपी रही, है 
' कोने कहुँ ने कोण सांभठशे, अगम खेल अपार; 
अगम केरी गम नहिं रे, वाणी न पहोंचे विस्तार; 
एक देश एवो रे, बुद्धि थाकी रहे तहीं, २ 
मन पवननी गति ने पहोंचे, छे अविनाशी अखंड, 
रहो सचराचर भयों ब्रह्म पूरण, तेणे रच्यां ब्रह्मांड; 
ठाम नहिं को ठालो रे, एक अणुमात्र कहीं. ३ 
सदगुरुमीए कृपा करी त्यारे, आप थया रे प्रकाश; 
शा थां दोडी साथन साथे, पोते पोतानी पास; 
दास धीरो कहे छे रे, ज्यां जोऊ त्यां तुं ही ठ॑ ही. ४ 


अजाजूथ : बकराटोछे; सहीं : सिंह; हुताशन : अभि; 
सचराचर : जंगमत्थावर 


श्श्र 
श्इद , 
खबरदार मनसूवाजी, खांडानी थारे चडबुं छे; 
हिम्मत हथियार वांधी रे, सत्यनी छडाईए लडबुं छे, टेक० 
एक उमराव" ने बार पटावत *, एक एक नीचे त्रीस ज्रीस?, 
एक घणी४ ने एक धणियाणी*, एम विगते सातसें ने बीस; 
सो सरदारे* गढ घेयों रे, तेने जीती पार पडबुं छे. १ 
पांच प्यादल" तारी पूठे फरे छे, ने वत्ठी काम ने क्रोध, 
लोभ मोह माया ने ममता, एवा जुलमी जोरावर जोबच; 
अति 'बलिए्ठ सवारी रे, तें साथे आखडबु छे. २ 
ब्रेम-पलाण करी, ज्ञान-धोडे चडी, सदगुरुशब्द लगाम, 
शीछ संतोष ने क्षमा खडग घरी, भजन भडाके राम; 
धर्म ढाल झाली रे, तिर्मे निशाने चड॒बु छे, ४१ 
' सुरतनुरत ने इडापिंगछा सुखमणा गंगास्नान कीजे, , 
मनपवनथी गगनमंडछ चडी, थीरा सुधारस पीजे; 
राज घणं रीझे रे, भजन बडे भडबु छे,. . ४ 
१ वर्ष २ सहिना ३ महिनाना दिवस ४ दिवस ५ रात 
६ आयुष्यनां सो वर्ष, ७ इंद्रिय; आखडदबुं छे; भीडबुं छे, 
सुरतनुरत : ध्यानदशन; इडापींगछासुखमणा ए त्रण नाडीनां 
नाम छे; भडवुं छे: 'झझवुं छे 
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१३८ 
निश्चव करो रामलु नाम, नथी जोगी थईने जाई, 
नथी करवां भगवां काय, नथी भेगूं करीने खादुं, 
गे तो तमे भगवां करजो, गमे तो ऊजव्ां राखो; 
नथी दूसवों सामा जीवने, सुख सामानुं ताको. 
एक त्राजबे सो संसारी, बीजे जोगी छावो; 
कया जोंगीने रास सब्या? एवं तो एक बतावो, 
महेतो, भीरां ने प्रहलाद, ऐेनों नापिक नाती, 
धनों, पीपो, रोहिदास, कूबों, गोरों कुंभारनी जाती. 
बोडाणों जाते रजपूत, गंगाबाई छे नारी, 
दास थईने जो रह्यां तो घेर आव्या गिरिधारी. 
रंका बंका सजन कसाई, भज्या रात ने दहाडो; 
कया जोगीने रास मब्या? एवो तो एक बतावो. 
नथी राम विभूति चोढ्ये, नथी ऊंधे शिर झोल्यय; 
नथी नारी तजी बन जाता, ज्यां लगी आप न खोले. 
जेंगलसां मंगल करी जाणे, नंगल जंगल जेने, 
कडब मीझं मी कंडबुं, रामजी वश् छे तेने. 
पय ओयथे जैम घृत रह्यु' छे, तल ओथे जेम तेल, 
कहें सरभो रघुवर छे सघले, शवों एनो खेल, 


टेक 


है 


ल्‍ण 


न्प्छ 


डी 


१३५ 

हरिजन होय तेण हेत घर्णु राख, 

निज नाम आही निर्मान रहेु-- 

त्रिवधिना ताप ते जाप जरणा करी, 

परिहरी पाप रामनाम लेवु हरि० १ 

सोने सरस कहे, पोताने नरस थवुं 

आप आधीन थई दान दे; 

मन करम बचने करी तिजबर्स आदरी, 

दाता भोक्ता हरि एम रहेडुं. हरि० २ 

अडग नव डोलबू, अधिक नव बोलबु, 

खोलवी गूज ते पात्र खोली; 

दीनवचन दाखबु, गंभीर मतुं राखबुं 

विवेकीने वात नव करवी पहोली. हरि० ३ 

अनेत नाम उच्चारई, तराब ने तारबुं; 

राखबी भक्ति ते रॉक दावे; 

भक्त भोजो कहे गृर परतापथी, 
'..... त्रिविधना ताप त्यां निकट नाते, हरि० ४ 
'जरणा : जीर्ण; परहरी : तजी; नरस : नीचा; गूज ; रहस्य 

दाखबु : देखाडबु; मतुं : अभिप्राय 


१४० 
| 

भक्ति झर्वीरनी साथी रे, लीथा पछी कम मेले पाछी १ प्र० 
सन तणो निश्चय मोरचों करीने, वधिया विश्वासी; 

काम क्रोध मद लोभ तणे जेणे गछे दीघी फांसी, १ 
शब्दना गोद्य ज्यारे छूटवा लाग्या, ने मामलो रह्यो सो मची; 
कायर हता ते तो कंपवा लाग्या, ए तो निश्वे गया नासी, २ 
साचा हता ते सम्मुंख रह्मा, ने हरि संगाथे रह्मा राची; 

पांच पचीसने अब्गगा मेल्या, पछी ब्रह्म रह्मयो भासी, ३ 
करमना पासला कापी नाख्या, भाई ओव्यख्या अविनाशी; 

अष्टसिद्धिनी इच्छा न करे, एनी मुक्ति थाय दासी,. . ४ 
तन मन धन जेणे तुच्छ करी जाण्यां, अहनिश रह्या उदासी; 

भोजो भगत कहे भक्त थया, ए तो बैकुंदना वासी, ५ 
वधिया ; वध्या, धष्या; विश्वासी : आस्थावाक्ा 
पॉचपचीसने : पंचेंद्रिय तथा तेना विपयोने, प्रपचने; 

पासला : बंध, फांसा 
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१४१ 
गृहजी तमे कहोछो रे, ब्रह्म तारी पासे वस्यों; 
मेने नव दीसे .रे। कया रसे ए रत्यो 4. ट्रक 
माथु ब्रह्म के ब्ह्ममां माथे, श्रह्म आंखरमा के आंख ब्रह्म, 
नांकमां ए वसियों के मुखर्मा, ए विषे थाय मने श्रम: 
संशय निवारों रे, श्रममांधी जाऊं खत्यों-- . सुरुंजी ० 
 हाथसां के परग्र्मां गुरुं, हृदय छांती मांग; 
पगममां होथ तीं पछुं नहि वहेंलो, ब्रह्म वेठो क्या; 
वदों गुर मोटा रें, शिष्य ज्यारे कम्णी कस्यो-- गुरुजी० 
गुरंजी कहे छे, तमे शिष्य सांमठो, आमछो काठी आज 
एक .अत्रयवे नव बहालो बिराजे, पाणी पहेली बांध पाज 
इृढ होये ध्याने रे, नथी ए तो जसोतत्यों-- गूरजी ० 
जेटला ध्याने बसीने जाओ, तेटलों पाते एह, 
हुपरंगविनानों तद्रप थाशे, ज्यारे ध्याननों चडझे मेह; 
बाप सह रूप रे, जोशो जगदीश जशो-- . गुृरुजी०. 


रस्‍्यो : अपेलों;.. कसगी : कसोटी;._ आमकछो : वद्ध; 
जसो : जेवी 


१४२, रांग खमाज-तांल घुमार््ी 


जीभडली रे, तने हरिग्रण गातां आवडं आव्स क्यांथी रे 
छव॑री करता नवराई न मक्छे, बोली ऊठे मुखर्मांथी रे; 
परनिंदा करवाने पूरी, श्री खटरस खावा. रे. 

झगडो करवा झुझे वहेली, कायर हरिगुण गावा रे; 
अंतकाल कोई काम न आवे, वहाला वेरीनी टोछी रे. 
वजन धारीने सर्वस्व छेशे, रहेशो आंखों चोकी रे; 

तल मंगावों ने तुलसी मगावों, रामनाम संभकावों रे 
प्रथम तो मस्तक नहि नमते, पछी #ं नाम सुणावों रे! 
घर छाग्या पछी कूप खोदाबे, आग ए क्रेम होलवाशे रे १ 
चोरों तो धन हरी गया, पछी दीपकथी झं थाशे रे? 
मायघेनमां ऊंची रहे छे, जागीने जो तुं तपासी रे, 
अत समे रोवाने वेठी, पडी काछनीं फांसी रे, 

हरिगुण गातां दाम न वेसे, एके वार न खरशे रे, 
सहेजे पेथनो पार न आबे, भजन थ्की भव तरशे रे. 


छ् 


नि 
/प्एं 


भगवन भसजजो, रामनाम रणुंकार 

आ तन होडी, सतथर्भ ह॒दामां धार, टेक 

भवसागर तो भ्र्यों भयंकर तृप्णानीर अपार, 

कायावडी छे कादवनी, आडाझुड अहंकार; 

संदगृरु सेगे, तरी ऊतरो भवपार. भेग० 

नरदेह तो दुलूभ दवने, ते पाम्यो तु पिंड, 

सत्सेग करजो साधु पुरुषनोा, लेजों लाभ अखंड; 

पछे पस्ताशो, वखत जाय आ वार. भग० 

कीट अह्यादिक सकक दहने जमरायनो न्रास, 

क्षणभंग काया जाणजो, निश्चव एक काब्यनो ग्रास; 

अत्पनी बाजी, तेमां शं करवा अहंकार ?. भग० 

केंक जन्म तो मलुष्यजातमां धर्या देह अपार, 

मद साया ने मोहजाछनों धर्यो शिर पर भार; , 

: - प्रभु नव जाण्या, तेथी अंत थयों छे खुवार, भंग 
कहे गवरी तु सदगृरु केरो राख विश्वास, 

. भजन करो दृढ भावथी, तो सब्ले सुख अविनाश; 

मान क्यूं सार, नहि तो खाशे जमनो सार. सग० 


र्‌्२० 
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संतकृपाथी छूटे माया, काया निर्मछ थाय जोने; 
खासोश्वासे स्मरण करतां, पांचे पातक जाय जोने. 
केसरी केरे नादे नासे, कोटी कुंजरजूथ जोने; 
हिंमत होय तो पोते पामे, सघछ्ी बाते सूथ जोने. 
अम्रिने उघेई न लागे, महामणिने मेल जोने; 
अपार सिंधु महाजर ऊंडा, मरमीने मन सहेल जोने, 
बाजीगरनी वाजी ते तो जंबूरो- सो जाणे जोने; 
हरिनी माया वहु वठवेती, सन्त नजरमां नाणे जोने, 
सन्त सेवतां सुकृत वाघे, सहेजे सीजे काज जोने; 
प्रीतमना स्वामीने भजतां, आवे अखंड राज जोने. 


केसरी : सिंह; सूथ : सरखाई; मरमी : जाणकार; 
जंबूरों : वाजीगरता छोकरो; सीजे : पार पड़े 


श्र१्‌ 


१४० 
हरिने भजता हजी कोईनी लाज जती बथी जाणी रे 
जेनी सुरता शामक्िया साथ, वे बेदवाणी रे. . टेक, 
वहाले उय़ायों प्रहलाद, हरणाकंस मार्यों रे 
विभीपणने आप्युं राज्य, रावण संहांथों रे है 
वहाले नरसिंह महेताने हार हाथाहाथ आप्यो रे 
टन आप; अविचछ राज, पोतानो करी थाप्यो रे. २ | 
वहाले भीरां ते बाईनां झेर ह्ाहर पीचधां रे; 
पंचाढीनां पूथों चीर, पांडव काम कीथधां -रे हे 8३ 
आबो हरि भजवानों लहावो, भजन कोई. करे 
कर जोड़ी कहे पमरकूदास, भक्तोनां दुःख हरशो रे 
ह सुरता:: लेह 


+ह<्‌ 


श्रर 
श्छ६्‌ 

अनुभव एवो रे अंतर जेने उछे थयो। 
कृत ठब्यां' तेनां रे, तेने तेनों आत्मा लक्यो. टैक० 
आतमदरज्ी तेने कहीए, आवरण नहि लगार, 
सर्वातीत ने सबेनो साक्षी खट विश्वमां निरधार; 
तेथी पर पोते रे, एकाएकी आप रहा. अनु० 
ए वात कोई विरला जाणे, कोट्िकर्मा कोई एक, 
नाम विनानी वस्तु नीरखे, ए अनुभवीनो विवेक; 
मुक्त पद माटे रे, द्वेतभाव तेनों गयो. अनु० 
अप्वैतपदनी इच्छा नहीं, अणइच्छाय थाय, 
यथारथपद जेने कहीए, जेम ऊपजे तम जाय; 
प्रौढ प्रव्हानो रे, सेसार जाये बची, अनु० 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तुरीया, तुरीयातीत पद तेह, 
स्थूल सूक्ष्मनें कारण कहीए, महाकारणथी पर जेह; 
परापर जे परखे रे, जेने नेति नेति वेद कह्यो, अनु० 
हंस-हितारथ जे जन कहीए, ते जन सत्यस्वरूप, 
ते जननी जाबु बलिहारी, ले सह्ुरुनु रूप; 
निरांत नाम तित्य रे, अनामी नामे भयों,. अनु० 
कृत : कर्मवंध; आवरण : ढांकण; खट : छ; पर : निराछि; 

एकाएकी : एकछा; ईंस-दितारथ : आत्मार्थी 


ध्छ् 


१४८, ढाव्व-ओचघबजीनो संदेशों 


अपूर्व अवसर , एवो क्यारे आवशे, 
क्यारे थईआं, वाह्मांतर ति्रेथ जो £ 

संब संवेधन बंधन तीक्षण छेदीने, 
विचेरीशुं कव महत्पुरुषने पंथ जो £ 
सब भावथी ओदांसीन्‍्य ढत्ति करी, 
मात्र देह ते संयमहेतु होथ जो; 

अन्य कारणें अन्य कछयं कल्पे नहि, 
देह पण किंचिन्‌ मूछा नव जोय जो. 
दर्शनमोह व्यतीत थई ऊपज्यो 'बोध जो, - “ 
हइेह भिन्न केवछ चैतन्य ज्ञान जो; 
तथी '्रक्षीण चारित्रमोह विलोकीए,- 
वर्त एबुं शुद्ध स्वरूपनु ध्यान जो. 


आत्मस्विरता त्रण संक्षिप्त योगनी 
मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यत जो; 
घोर परिषह के उपसगे भये करी 
आवी शके नहि ते स्थिरताना अंत जो, 


सैयमना हेतुथी योगग्रवर्तना, 

स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आधीन जो; 

ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां 
अंते थाये निज स्वरूपमां लीन जो. 


पंच विषयमा रागद्रेपविरहितता, 

पंच प्रमादे न मे मननो क्षोभ जो; 
द्रव्य, क्षेत्र ने काम भाव प्रतिबंध वण 
विचर॒ब उद्याधीन पण वीतलोभ जो. 


क्रोध प्रत्वे तो वर्ते क्रोषत्वभावता, 
मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो; 
साया प्रत्ये माया साक्षीभावनी, 
लोभ प्रत्ये नहि लोभ समान जो. 


२२५ 


जरा 


श्श्द््‌ 


बहु उपसगकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहि, 
बेंदे चक्री तथापि न मब्ठे मान जो; 
देह जाय पण माया थाय न रोममां, 
लोभ नहि छो प्रवछ सिद्धि निदान जो, 


शत्रु मित्र प्रत्ये वर्त समदशिता, 
मान अमाने वरतें ते ज स्वभाव जो; 
जीवित के मरणे नहि न्यूनाधिकता, 
भव मोक्षे पण वर्ते शुद्ध स्वभाव जो. 


मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी 
स्थिति त्याँ ज्यां क्षीणमोहगरणस्थान जो; 
अंत समय त्यां स्वरूप वीतराग थई 
प्रगटावुं निज केवलज्ञान निधान जो, 


बेदनीयादि चार कम वर्ते जहां 
बढ्ी सींदरीवत्‌ आक्ृतिमात्र जो; 
ते देहायुप आधीन जेनी स्थिति छे 
आयुप पूर्ण मटीए देहिक पात्र जो, 


एक परमाणुमात्ननी मे न स्पर्शता 
पूर्ण कलंकरहित अडोल स्वरूप जो; 
शुद्ध निरंतर चैतन्यमूर्ति अनन्यमय 
अगुरलघु अमूत सहजपदरूप जो. 


पूव प्रयोगादि कारणना योगथी 

ऊध्व गमन सिद्धाल्य प्राप्त सुस्यित जों; 
सादि अनंत अनंत समाधि सुखमां 
अनंत दशेन ज्ञान अनंत सहित जो. 


जे पद श्री स्वज्ञषे दीठु ज्ञानमां 

कही शक्या नहिं पण ते श्री भगवान जो; 
तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते झुं कहे ? 
अनुभवगोचर मात्र रहे ते ज्ञान जो. 


एड परमपदप्राप्तितुं कर्यु ध्यान में 
गजा वगरनों हार मनोरथ रूप जो; 
तोपण निश्चय राजचन्द्र मनने रत्यो 
प्रभुआज्ञाए धाशु ते ज स्वरूप जो, 


पड 
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१४९, गरबी 


(शीख सासुजी दे छे रे--ए ढाक ) 
* मारां नयणांनी आत्स रे, न नीरख्या हरिने जर्र 
एक मठकुं न मांडयुं रे, न ठरियां झांखी करी. 
शोकमोहना अप्रि रे तपे तेमां तप्त थर्या; 

नथी देवनां दशन रे कीथां तेमां रक्त रहां, 

प्रभु सघछे विराजे रे, सुजनमां सभर भर्या; 

नथी अणु पण खाली रे, चराचर मांहि भव्या, 
नाथ गगनना जेया रे, सदा मने छाई रहे; 

नाथ वायुनी पेंठे रे, सदा मुज उरमां बहें, 


२२९ 
हरा ऊघडे अखिलडी रे, तो सन्मुख तेह तदा; 
व्रह्मतह्यांड अक्यां रे, घडीये न थाय कदा, ण्‌ 
पण प्रृथ्वीनां पडछों रे, जश्ञी गम तेने चेतननी £ 
जीवे सो वर्ष धुवड रे, न गम तोये कई दिननी, 
छामी सागर सरिखा रे, नजरमां न साथ कदी; 


न्द््क 


जीम थाकीने विरभे रे, विराट विराट बंदी, ७ 
जरा दिव्य लोचनियां रे, प्रभु क्यारे ऊघडशे ? 

आवां घोर अंधारां रे, प्रभु क्यारे ऊतरशे ! ८ 
नाथ एटली अरजी रे, उपाडे जड़ पडदा; 

नेन निरखों ऊंढेरे रे, हरिवर दरसे सदा. हे 


आंख आब्स छांडो रे, ठरो एक झांखी करी; 
एक मठकुं तो मांडो रे, हृदय भरी नीरखों हरि. १० 


3 सुजनमां : सश्टिमां; सभर : छलाछल; दरसे : दीसे 


१५०, राग मांड-दादरा ताल 


प्रेमछ ज्योति तारों दाखवी 
मुज जीवनपन्थ उजा्, प्रुव० 
दूर पड्यो निज धामथी हुं ने घेरे घन अधार, 
सार्ग सूझे नव घोर रजनीमां, निज शिशुने संभाक, 
मारो जीवनपन्थ उजाछ. | 
डगमगतो पग राख तु स्थिर मुज, दूर नजर छो न जाय, 
दूर भागे जोवा लोभ लगीर न, एक डगलंं बस थाय, %& 
मारे एक डगले बस थाय. | 
आज लगी रह्पों गयमां हुं भ मागी मदद न लगार, 
शापबढ्े मांगे जोईने चालवा हाम थरी मृढ बाछ, 
हेये मांग तुज आधार, ट् 


रश्१ 
भभकभर्या तेजथी हुँ लोभायो, ने भय छतां थर्यों गये, 
'बील्यां वषोंने लोप स्मरणथी, स्खलन थयां जे सब, 
मारे आज थकी नव पे, ४ 
तारा प्रसावे तिभाव्यों मने प्रभु आज लगी प्रेमभेर, 
सिश्व सने ते स्थिर पगलेथी चलवी पहोंचाडशे घेर, 
| दाखवी प्रेमछ ज्योतिनी सेर, ५ 
कदमभूमि कलणम्रेली, ने गिरिवर केरी कराड, 
*घसमसता जछ केरा प्रवाहों, सब वठावी कृपाछ, 
मने पहोंचाडशे तिज द्वार, ६ 
रजनी जशे ने प्रभात ऊजल्शे, ने स्मित करे प्रेमाछ, 
दिव्यगणोनां वदन मनोहर मारे हृदय वर्स्यां चिरकाछ, 
ले में खोयों हंतो क्षणवार, ७ 


दखलन : भूल; कर्म : कादव; करण : गरण; 
दिव्यगणो : देवदूतो 
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५०१. राग भैरवी-तीन त्ताल 


मंगल मंदिर खोलो 
दयामय ! मंगल मंदिर खोलो, . ध्रुव॒० 
जीवनवन अति वेगे बदटाव्युं, 
द्वार ऊभो शिद्ु भोछो, 
तिमिर गयुं ने ज्योति प्रकाइयो, 
शिशुने उरमां लो झो, 
नाम मधुर थो निरंतर, 
भि प्रेमे बोलो, 
डिव्यतृपातुर आव्यों बालक, 
प्रेम-अमीरस टोछो, 


६ ण 


२३३ 
मराठी भजन 


१५२. राग जोगी मांड-ताहर कचाली 


जे का रंजले गांजले, त्यांसि म्हण जो आपुले । 
तोचि साधु ओछखावा, देव तेर्थेचि जाणावा । 
मदु सवाह्य नवनीत,, तैसें सज्जनंचें चित्त । 
ज्यासि आपंगिता नाहीं, त्यासि धरीं जो हृदयीं । 
दया करणें जे पुत्रासी, तेचि दासा आणि दासीं । 
ठुका म्हणे सांगों किती, तोचि भगवंताची मूर्ति ॥ 


मांजले : रिवाएला; आपंगिता : पोतिर्कु कहेनार; 
सांयूं : कहें 
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१०३. राग पूर्वी अगर विभास-ताल कचाली 
देव जबकि अंतरीं, भटी नाहीं जन्मबेरी । 
मृर्ति बच्रल्मक्यी संचली, दृष्टि विश्वाची चुकली। 
भाग्य आले संतजन, झारलले टेवायें दर्शन । 
रामदासोीं याग शाला, दहीं देव प्रगटला ॥ 


जवबद्यी : नजीक: बेरी : सुधी: सेचली : मरी 


१५४. राग पूर्वी-तीन ताल 


तें मन निष्ठुर को केलें, 
, जें पूर्ण दयेनें भरलें ॥ 
गजैन्द्रावें हाकेसरिसें, घांडनियां आलें । 
प्रह्मदाच्या भावार्थासी, स्तेभी गुरगुरल्े | 
पॉचाछीच्या करुणावचनें कछ्यछुनी आलें । 
पका जनादेनीं पूर्ण झपनें निशिदिनिं पर्दी रम॒लें॥ 


कल्वछुनी आह: उम्रठकों आब्यो 


रद 


१८७. राग केदार-ताल केरवा अगर धुमालठी 


पापाची वासना नको दातबूं डोछ्ां, 
त्याहुनी अंबछा बराच मी । 
निंदेच श्रवण नको भाझे कानीं, 
 बधिर करोनि हठेवा ढेवा । 
अपवित्र वाणी नको माध्या मुखा, 
त्याजहुनि मृका बराच मी । 
नको मज कर्षी परस्रीसंगांति, 
जनांवनि माती उठनां भलली । 
तुका म्हग मज अवध्याचा कंटावा, 
तू एक गोपाछा आवख्रड़सी ॥ 
नकी दावे: डेखाटीयण मा; अवस्याला : सघछानों 


माती : देह: जनांतन्ि: संसासमसांथी 


श्३्द 


१८५८७. राग केदार-ताल केरवा अगर धुमाद्धी 


पापाची वासना नको दावूं डोब्ां, 
त्याहुनी अंधछा वबराच मी । 
निंदेखे श्रवण नको माने कारनीं, 
, बधिर करोनि ठे्वा ढेवा । 
अपवित्र वाणी नको माझया मुखा, 
त्याजहुनि मृका बराच मी । 
नको मज कर्थी परमस््रीसंगति, 
जनांतनि माती उठनां भछी । 
तुका म्दंगे मज अवध्याया कंटाका, 
तू एक सोपाछा आवटर्सी ॥ 


नको दाद: देसाटीय मा; अवध्याचा : संघछानों 
माती : देह; जनांतनि: संसारमांभी 
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2५७. गाग धनाश्री-तीन ताल 
मंतपदाची जोट, दे रे हरि । 
संससमागर्म आत्मसराया सुन्दर उगयवे मोठ । 
सुफलित करनि प्ण मनारथ, पुरविमसि जीविये कोड । 
अम्रत म्हंग २ हरिनिक्तांचा होबट करिसी गोट ॥ 


मोट : फणगा 


रछ० 


४०९. राग ग्रमाज-तीन ताल 


अद्याश्वत संग्रह कोण करी ? 
कोण करी घर सोप माउथा, 
प्रोंपठि हेनचि बरी । 
चिस्गुट चिब्या जाडनि कंथा 
गाघरी हेलि बरी । 
निन्‍य नें में दटल माधव 
भक्त तलि घरी | 
अम्रत महंगे मज भिक्षा डाहखे 
बअमनि अथा खहरी॥ 
सोप : झागरीओं, माटथा: भरीक्षो) लिस्‍ंगड़ : मरा: 
निया: सिर 


या : असर; एहछे; दोहद 


१६०, राग झिझोदी-तारू दादरा 


हरि भजनावीण काछ घालवूं नको रे ॥ 
दोरिच्या सापा मिडनी भवा, भेटि नाहिं जिया शिवा 
अंतरीचा ज्ञानदिवा, मालवूं नको रे॥ 
विवेकाची ठरेल ओल, ऐसे बोलावे कीं बोल 
आपुलें म्तें उगिच चिखल, कालवूं नको रे ॥ 
संतसेगतीनें उमज़, आणुनि मनीं पुरतें समज 
अनुभवावीण मान हालबूं नको रे॥ 

: सोहिरा म्हणे ज्ञानज्योति, तेयें केचि दिवस राती 
तयाविषें नेत्रपाती, हालबूं नको रे॥ 


ओल : सीनाश; मालवू नको : बुझावीश मा; उगीच : नाहक 
खिखल'; कादव; पाती : पांपण 


7६१ 


पत्रित्र तें कुछ पावन तो देश 
जक्षम हरिचे दास जन्म ग्रेती । 
कमैधम त्याचे जाला नारायण 
स्याचेनि पावन तिन्हीं लोक । 
मणअभिमानें कोण जाने पावन ? 
गम था सांयून मजपार्शी । 
अत्यजादि योनि तरत्या हरिभजनें 
तयांची पुराथ भाद झालीं। 
वेज्य सुछाथार गोरा तो कुंभार 
थागा हा चांनार रोहिदास 
स्यीर सोगीन लतिफक सुमसमान 


प्रेमा कागी आति विश्युदास । 


४६२. गाग छाया खमाज-ताल धुमाव्दी 


नियम पाछावे, जरी म्हणशिल योगी ह्हानें । 

रसनेचा जो अंकित झाला, समूछ निद्रेल्ा जो विकल्ा, 

तो नर योगाम्यासा मुकला, असे समजाबें--. जरि० 
रात्रीं निद्रा परिमित ध्यात्री, भोजनांत ही मिति असावी, 
वब्दबत्गना बहु न करावी, साथक जीवें-- जरि० 
यापरि सकलाहारवबिहारी, नियमित व्हावें मनि अवधारी, 
निज रुपीन्मुख होउनि ओतरीं, चित्त संग धार्वे--- जरि० 
विपयापासनि वछ्तां इत्ति, चइल सहजचि आत्म्यावरती 

जैसा निश्वछ दीप निवाती, समाधि पावे-- ज़रि० 


विकला : वेचाण वनन्‍्या; समिति: मर्यादा: 
थावे : संतोष पामे छे 


मच३. 


जैश्रें जातों तथें तूं माझा सांगाती 
चालविसी हांतीं धरूमियां । 
चालों वाटे आम्हीं तुझाचि आधार 
चालविसी भार सर्वे माझ्ा । 
बोलों जातां वरऊ करिसी तें नीट 
नेली लाज धीट केलों देवा । 
अवधे जन मज झाले लोकपाल 
सोईरे सकछू आणसखे । 
ठहुका महणे आता खेलतों कोतठुकें. 
झाले तुझें सुख अंतर्बाहीं ॥ 


सांगाती : साथी; सर्वे : साथे; बरछ ; बांकचूक॑; 
नीट : सीघुं; अवधे : वा; सोहरे : सगा 


४० 


१६२. राग छाया खमाज-ताल धुमाव्ठी 


नियम पाछाव, जरी म्हणशिल योगी व्हावें । 
रसनेचा जो अंकित झाल।, समूक्त निद्रेला जो विकला, 


तो नर योगाभ्यासा मुकला, असें समजावें--. जरि० 
रात्रीं निद्रा परिमित ध्यावी, भोजनांत ही मिति असावी, 
शब्दवल्गना बहु न करावी, साधक जीवें--.._ जरि० 


यापरि सकलाहारविहारी, नियमित व्हावें मनि अवधारी, 
निज झूपोन्मुख होउनि अंतरीं, चित्त मग थार्वें--- जरि० 
विषयापासुनि वल्तां बृत्ति, येइल सहजचि आशक्म्यावरती, 
जैसा निश्चछ दीप निवाती, समाधि पावे-- जरि० 


विकला : वेचाण बन्यो; मिति: मर्यादा; 
धावे : संतोष पामे छे. 


श्द्र४ 


न कल्ठतां काय करावा उपाय 

ज्ेणें राहे भाव तुझया पायीं १ 
थ्रेडनियां वास करिसी हृदयीं 

ऐसें घडे कई कासयानें ? 
साच भावें तुझे चिंतन मानसीं 

राहे हें करिसी के गा देवा? 
लटिकें हैं माझें करूतियां दूरी 

साच तू अंतरीं येडनी राहें । 
तुका म्हणे मज राखावें पतिता 

आपुलिया सत्ता पांडरंगा ॥ 


कई कासयानें : कई रीते; के : क्यारे 
लटकें : असत्य; सत्ता : सत्ताथी 


१६५७ 


मुक्तिपांग नाहीं विष्णूचिया दासां 
संसार तो कैसा न देखती । 
बैसला गोविंद जडोनियां चित्तीं 
आदि तेचि अंतीं अवसानीं । 
भोग नारायणा देऊनि निराद्ठीं 
ओवियां मंगढठी तोचि गाती । 
बल बुद्धि त्यांची उपकारासाठीं 
अम्त तें पो्टी सांठविलें । 
दयावंत तरी देवाच सारिखीं 
आपुलीं पारखीं नोछखती । 
तुका म्हणे त्यांचा जीव तोचि देव 
बैकुंठ तो ठाव वसती ते ॥ 
पांग : अभरूखा; अवसानीं : अंते; निराछीं : जुदा; 
पारखी : पराया; मंगढीं : मंगरू 


श्षट८ 


श्ष्द 


काय वाणूं आतां न पुरे हे वाणी 
मस्तक चरणीं ठेवीतसें । 
थोरीव सांडिली आपुली परिसें 
नेणें श्षिवों केसे लोखंडासी । 
जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती 
देह कश्विती उपकारें । 
भूतांची दया हे भांडवल संतां 
आपुली ममता नाहीं देहीं । 
ठुंका म्हणे सुख पराचिया सुख्ें 
अम्रत हैं मुर्खे ख़बतसे ॥ 


थोरीव ; मोटाई; परिसें; पारसमणिए 


१६७ 


,नाहीं संत्पण मिल्क तें हाढीं 
हिंडतां कपा्ी रानीं वनीं । 
नये मोल देतां धनाचिया राशी 
 नाहीं तें आकाशीं पाताढीं तें । 
तुका म्हणे,मिकते जीवाचीये सादीं 
नाहीं तरी गोष्टी बोलों नये ॥ 


५ ० टी ॥। 
हादीं ; बजारमां; नये-: न सले; साढीं : 'बदलामा 


२८७० 


$ 


१६८ 


भक्त ऐसे जाणा जे देहीं उदास 
गेले आशापाश निवारूनी । 
विषय तो त्यांचा जाला नारायण 
नावडे धन जन मातापिता । 
निर्वाणीं गोविंद असे माग्गेपुढ़ें 
कांहीव सांकडें पडों नेदी । 
तुका म्हणे सत्य कर्मा व्हावें साह्य 
- घातलिया भय नर्का जाणें॥ 


, नावड़े : न गे; माग्गेंपुें : आग पाछक; 
निर्वाणी : संकटमां; सांकडे : भीड 


२८७ 


१७० 


आणीक दुँसरें मज नाही आता 
नेमिलें या चित्तापासुनियां । 
पांडुरंग भ्यानीं, पांडेरंग मनीं, 
जाग्तीं स्व्तीं पांडरंग । 
पडिलें वन्ठण इंद्रियां सकव्ां 
भाव तो निराछा नाही दुजा । 
छुका म्हणे नेत्री केली ओछखण 
तटस्थ तें ध्यान विटेवरी ॥ 


आणीक : बीजुं; मज : मने; नेमिलें : नीम्युं; 
* . निराछा : जुदों 


२०७ 


श्छर 


महारासी शिवे, कोपे ब्राह्मण तो नव्हे । 

तया प्रायथ्ित्त कांहीं, देहत्याग करितां नाहीं । 

नाते चांडाछठ, त्याचा अतरीं विठाछ । 

त्याचा संग चित्ती, तुका म्हणे तो त्या याती ॥ 

शिवे : अडके; नातछे : अडके नहिं; याती : जाति; 
विटाछ : आभडछेट 


२६० 


१७८ 


वहे निरन्तर अनंत आनंदधारा 

बाजे असीम नभ माझे अनादि रब 

जागे अगण्य रविचन्धतारा-- बहे० 
एकक अखण्ड ब्रह्माण्ड राज्ये 

परम एक सेई राजराजेन्द्र राजे 

विस्मित निमेषहत विश्वचरणे बिनत , 

लक्ष शत भक्तचित्त वाक्यहारा-- बहें० 
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एकटि नमस्कारे प्रभु एकरि नमस्कारें 

सकल दह लटिय पड़क्‌ तोमार ए संसारे । 
घन श्रावण भेघेर मत रखेर भारे नम्र नत 
एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे 

समस्त मन पडिया थाकू तव भवनद्धारे । 
नाना सुरेर आकुल थारा मिलिय दिये आत्महारा 
एकदटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्‍्कारे ., 
समस्त गान समाप्त हाकू नीरब पारावारे । 

ईस जेमन मानसयात्री, तमनि सारा दिवसरात्री 
एकटि नमस्कारे प्रभु एकंटि नमस्कारे 

समस्त प्राण उड़े छुकक महासमरण पारे । 


२६४ 
जनगण-पथपरिचायक जय हैं, भारत-भाग्यचिधांतां | 
जय है | जय है | जय है | जय जय जय जय हे 
घोर तिमिरघन निबिड निशीये पीडित मूछित देझे। 
जाग्रत छिल तव अविचल मंगल नतनयने अनिमेषे । 
दुःस्वप्ने आतड्ढे । रक्षा करिले अड्डे । 
स्नेहमयी तुमि माता । 
जनगण-दुःखत्रायक जय हे, भारत-भाग्यविष्ाता । 
जय है ! जय है | जय है | जय जय जय जय हैं 
ए प 
रात्रि प्रभातिक उदिल रविच्छवि पूवडद्यगिरि भाले। - 
गाहें विहंगम, पुण्य समीरण 'नवजीवनरस ढाले | 
तब करुणारुण रागे ।॥ निद्रित भारत जागे। 
तब चरणे नत माथा। 
जय जय जय हैं जथ राजेश्वर, सारत-भाग्यविधाता । 
जय है! जय है ! जय है ! जय जय जय जय है! 


गहे : गाय; छिल : हतुं; आसे : आने 


अंग्रेजों भजन 


रै८रे 


पृब४छ गाए पर, क95ते 6 ६ 926 

. (0756८ ब्वांथ्ते, 7.0त ! 40 रपराछ्ट 

वुच्चाच७ पाए वश्ातेड, छाते वह धीशा) ॥॥096 
औ [6 प्रशएपा5९ रण तर ॥0४8, 


श्६8 ] 


जनगण-पथपरिचायक जय हैं, भारत-भाग्यविधांतां । 
जय है | जय है | जय है | जय जय जय जय हे | 
घोर तिमिरघन निबिड निशीये पीडित मूर्छित देशे। , 
जाग्रत छिल तव अविचल मंगल नतनयने अनिमेषे । 
दुःस्वप्ने आतझ्ले । रक्षा करिले आड्े, । 
स्नेहमयी तुमि माता । 
जनगण-दुःखत्रायक जय. है, भारत-भाग्यविशध्राता । 
जय है ! जय है ! जय है |! जय जय जय - 
रात्रि प्रभातिल उद्िल रविच्छवि पूचडद्यगिरि 
गाहे विहेंगम, पुण्य सभीरण 'नवजीवनरस 
तब करुणारुण रागे। निद्वित भारत « 
तब चरणे नत माथा | * 
जय जय जय है जय राजेश्वर, भारत-भाग्यविभ 
जय हैं| जय है |! जय है !' जय जय जय + 


गहिे : गाय: छिल : हतु, आसे ; आरि 


का] 
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